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पंडित श्री दौलतरामजी रचित यह छहढाला की हिन्दी- 
गुजराती-मराठी भाषाओं में मिन्न-भिन्न प्रकाशकों के द्वारा करीब 
२० आवृत्तियां छप चुकी हैं, और जैनसमाज में सर्वन्र इसका 
प्रचार है। सोनगढ-संस्था के माननीय प्रमुख श्री नवनीत्ाल 
सी. झवेरी की मी यह एक प्रिय पुस्तक है और आपको यह 
कंठम्थ मी है। पू. श्री कानजी स्वामी के अध्यात्मस्सपूर्ण 
प्रवचनों का छाम लेते हुए एकबार आपको ऐसी भावना हुई 
कि यदि इस छहढाला पर पू. स्वामीजी के प्रवचन हों और 
वह छपकर प्रकाशित हो तो समाज में बहुन से जिज्ञासु इसके 
सच्चे भावों को समझ और इसके स्वाध्याय का यथार्थ लाभ ले 
सकें। ऐसी भावना से प्रेरित होकर आपने पू. स्वामीजी से 
छहढाला पर प्रवचन करने की प्राथना की, उसके फलस्वरूप 
छहढाला के यह प्रवचन आज हमारे जिज्ञास साधमीओं के 
हस्त में आ रहे हैं। इस प्रवचन के द्वारा पू. स्वामीजी ने 
छहदाल का मदृत्त बढाया है, और इसके भावों को खोलकर 
जिज्ञासुजीवों पर उपकार किया है। छहढाला के छहों अध्याय 
के प्रवचनों का अंदाज एक दजार पृष्ठ द्ोने की संभावना है 


(५) 


जो कि अलग-अछग छह पुस्तकों में प्रकाशित होगा। इनमें से 
प्रथम अध्याय की यह पुस्तक आपके सन्मुख है और दूसरी 
तैयार हो रही है। 


संसार के जीवों को दुःख से छूटने का व-सुख की प्राप्ति 
का पथ दिखानेवाली यह “छहदाल ' जैनसमाज में बहुत 
प्रचलित है. अनेक जगह पाठ्शालाओं में यह पढ़ाई जाती है; 
एवं बहुत से स्वाध्यायप्रेमी जिज्ञासु इसे कण्ठझरथ भी करते 
हैं। इस पुम्तक के प्रारंभ में, वीतरागविज्ञान के अभाव में 
जीवने ससार की चार गतियों में क्रिम क्रिस प्रकार दुःख भोगे 
यह दिखाया हैं और इस दुःख के कारणरूप मिथ्याल्वादिका 
स्वरूप समझाकर उसको छोड़ने का उपदेश दिया है; इसके 
बाद उस मिथ्यात्रादि को छोड़ने के लिये मोक्ष के कारणरूप 
सम्यग्दशन-- ज्ञान-चारित्र का स्वरूप समझाकर उसकी आराधना 
का उपदेश दिया है ।- ऐसे, इस छोटीसी पुस्तक में जीवों को 
हितकारी प्रयोजनभूत उपदेश का सुगम संकलन है, और उस में 
भी सम्यक्लप्राप्ति के लिये खास प्रेरणा देते हुए कहा है कि- 


मोक्षमहल की प्रथम सीढी, या बिन ज्ञान-चरिता 
सम्यकूता न लहे, सो दशन घारो भव्य पतित्रा ॥ 


सम्यम्दशन के विना ज्ञान था चारित्र सच्चा नहीं होता, 
सम्पम्दशन ही मृक्तिजहल की प्रथम सीढी है। अतः हे मन्य 


(६) 


जीत्रों ! यह नरभव॒ पाकर के काल गमाये बिना तुम अत्यन्त 
प्रयललपूवक सम्यक्त्व को धारण करो। 


इस पुस्तक के रचयिता पं. श्री दौलतरामजी एक कवि 
थे। किसी कवि में मात्र काव्यशक्ति का होना ही पर्याप्त नहीं 
है परन्तु उस काव्यशक्ति का उपयोग जो ऐसी पदरचना में 
करें कि जिससे जीवों का हित हो- वहीं उत्तम कवि है। 
संसार के प्राणी विषय-क्रषाय के शागार-रस में तो फँसे ही 
हुए हैं, और ऐसे ही शंगाररसपोषक काव्य रचनेवाले 
“कुकवि ” भी बहुत हैं; परन्तु शुगाररस में से विरक्त कगके 
वैराग्यरस को पुष्ट करे ऐसे हितकर अध्यात्मपएद के रचनेवाले 
पु कवि! संसार में विरुू ही होते हैं। ऐसी उत्तम रचनाओं के 
द्वाग अनेक जन कवियोंने जन शासन को विमृूषित किया है। 
श्री जिनसेनाचाये, समन्तभद्गाचार्य, अम्ृतचन्द्राचाये, मानतुंगम्वामी, 
कुमुदचन्द्रजी इत्यादि अपने प्राचीन संत-कवियोंने अध्यात्मरस- 
भरपूर जो काव्यरचनायें की हैं उनकी तुलना, आध्यात्मिक 
दृष्टि से तो दूर रही परन्तु साहित्यिक दृष्टि से मी शायद 
ही कोई कर सके। हिन्दी साहित्य में मी पं, बनाग्सीडांसजी, 
भागन्दजी, दौलतरामजी, धानतरायजी इत्यादि अनेक दविद्वानोंने 
अपनी पदरचनाओं में अध्याव्मरस की मघुर धारा बहाई है,-- 
इनमें से एक यह छहढाला है--जो सुगमशैल्ति से वीतराग- 
विज्ञान का बोध देती दै। 


(७) 


इस छहढाला के रचयिता पं. श्री दौलतरामजी का 
समय विक्रम सम्बत्‌ १८०५ से १९२३-२४ तक का है। 
उनका जन्म हाथरस में हुआ था। वह बहुत शास््नस्वाध्याय 
करते थे। बाद में लश्कर-स्वालियर में रहे। रलकरण्ड-श्रावकाचार 
आदि के हिन्दी टीकाकार पं. सदासुखजी (जयपुर ), बुबजन- 
विलास तथा छहदाला ( दूसरी ) के करती पं. बुधजनजी, पं. वृंदावनजी 
(काशी ), इसागढ में पं. भागचन्दजी, दिल्ली में पं. बर्तावरमलजी 
तथा प. तनसुखदासजी आदि विद्वान भी उनके समकालीन थे। 
उनका स्वर्गववास विक्रम सं. १०२३ या २४ में मागशर कृष्णा 
अमावास्या के दोपहर में दिल्ली में हुआ था। उन्हें छह दिन पहले 
म्वगवास का आभास हो गया था; और गोम्मटसार शाखत्र का 
जो स्वाध्याय वे कर रहे थे वह ठीक म्वगवास के ही दिन 
उन्हों ने पूण क्रिया था। इस छहढाल के उपरान्त उदों ने 
सवासौ के करीब अध्यात्म-मजन ('हम तो कबहूँ न निजघर 
आये,' और 'जीया ! तुम चलो अपने देश” इत्यादि ) *चे हैं, 
जिसका संग्रह 'दौलतविलास' पुस्तकरूप से प्रसिद्ध हुआ है । 


यह छहदाला पे. दौलतरामजी ने १८९१ की अक्षयतृतीया 
के दिन पूर्ण की है, दूसरी छहढाला जो कि पं. बुधजनजी 
कृत है. वह मी उन्होंने १८०९ की अक्षयतृतीया को पूर्ण की 
है, अत. इसके पूर्व ३२ वर्ष पहले ही वह रची गई है। 
दोनों छद्दढाद्य का समाप्ति दिन एक ही है, और दोनों के छट्व 


(८) 


प्रकरणों में बहुतसा साम्य है-जो कि कार्तिकेयस्वाभी की 
द्वादशानुप्रे्षा वगेरह प्राचीन शा्त्रों के अनुसार लिखा गया है। 
पे, दौलतरामजी अन्त में स्पष्ट कहते हैं क्रि-यह छहढाल मैंने 
पे. बुबजनरचित छहढाल के आधार से लिखी है--कर्यो तत्त्व 
उपदेश यह, लखि बुधनन की भाख |? इस प्रकार ये दोनों 
छहदाऊरा बडी-छोटी बहिनों के समान हैं। और इस छहदाल 
की तरह पं. चुधजनरचित छहढाला की भी विशेष प्रसिद्धि हो 
यह आवश्यक है। 


पूज्य स्वामीजी के इन प्रवचनों में से दोहन करके 
२०० प्रश्नोत्तों का संकलन इस पुस्तक के अन्तभाग में दिया 
है, -वह भी तत्त्वजिज्ञासुओं को रुचिकर होगा और उन 
प्रश्नोत्तरों के द्वारा सारी पुस्तक का सार समझने में सुगमता रहेगी। 
समस्त भारत के व विदेश के भी तत््वजिज्ञास लोग ऐसे 
वीतरागी-साहित्य का अधिक से अधिक लाभ लेकर वीतराग- 
विज्ञान प्राप्त करें....ऐसी जिनेन्द्रदेव के चरणों में भावना करता हूँ । 


खत्र शुक्ला त्योदशो ब्र, हरिशल जैन 


बीर सं, २४९५ 


सोनगढ़ 





प्रमुख श्री नवनीतलाछ सी. ज्वेरी 


जो बडी लगनमसे वोतरागीसाहित्यका प्रचार कर रहे हैं, 
और जिनकी ओरसे यह वीतरागविजान भट दिया गया है। 





मुझे बहुत ह है कि पडितवर्य श्री दौलतरामजी रचित 
छहढाला पर पृ. श्री कानजीस्वामी ने जो प्रवचन किये उनमें 
से पहली ढाल के प्रवचन इस “बीतरामग्-विज्ञान ' पुस्तक में 
प्रकाशित हो रहे हैं । 


इस छहढालाने, पू. श्रीकानजीस्वामी के संस्ग में आने 
के पहले मेरे जीवन में अच्छा असर किया है, और बार बार 
इसके अध्ययन के कारण यह सारा भ्रथ कठस्थ हो गया है; 
अभी भी हररोज इसकी दो ढाल का मुखपाठ करने से और भी 
अधिक भाव खुलते जाते हैं । 


स. २०१५ में, जब पृ. श्री कानजीस्वामी दूसरी बार 
बम्बई पधारे तब आपके विशेष परिचय में आनेका मुझे अवसर 
मिला और आपको घर पर निमंत्रित किया; उस प्रसंग पर 
जेनधर्म के सिद्धान्तों की जो छाप मेरे दिलमें थी वह मैंने एक 
पत्र द्वारा गुरुदेव के समक्ष व्यक्त की-जिसमें छहढाला का 
उल्लेख मुख्य था। इसके बाद भी ग्रुर्देव का बारबार समागम 
होने पर ( विशेष करके सोनगढ में सुबह के समय आपके साथ 
घूमने को जाते समय ) जिन जिन विषयों की तत्त्वचर्चा चलती 
थी उनके अनुसंधान में छहढ़ला का पद मैं बोलता था, और 


( १० ) 


उसे सुनकर गुरुदेव प्रसन्न होते थे, प्रवचन में भी कई बार 
उसका उल्लेख करते थे। इस कारण समाज में छहढाला का 
प्रचार व महत्ता बढ़ने लगी। वेसे तो सोनगढ के शिक्षणवर्ग में 
छहडाला अनेक वर्षों से चलती थी किन्तु उपरोक्त प्रसंग के 
बाद सोनगढ में अष्टमी-पूृणिमा को समयसारादि की जो सामूहिक 
स्वाध्याय होती है उसमें छहढाला के पदो का भी स्वाध्याय 
होने लगा, अत्यत मधुरता से पूर्ण यह स्वाध्याय सुनकर चित्त 
प्रसन्न होता है। इसके बाद पू. ग्रुरुदेव से प्रार्थना करने पर 
आपने भव्य जीवो के उपर कृपा करके छहढाला के उपर डेढ 
मास तक प्रवचन किये। उन्ही प्रवचन में से यह पहली पुस्तक 
भव्य जीवो के लाभार्थ प्रकाशित हो रही है। और निन्नासुओ 
को यह भेट देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है । 


इस छहढाला के प्रवचनों के द्वारा जेनसिद्धान्त के रहस्यों 
को समझाकर पू. गुरुदेव ने जेनसमाज पर उपकार किया है। 
गुरुदेव के प्रवचनों का यह भावपूर्ण सकलकून कर देने के लिये 
भाईश्री ज़् हरिलाल जन को भी धन्यवाद है। 

इस छहढालारूपी गागर में सिद्धान्ततहूपी सागर भरा हे । 
सनातन सत्य दिगबर जनधम्म के सिद्धान्त अतीव सुन्दर ढंग से 
काव्यरचना के द्वारा विद्वान कविश्री ने इस पुस्तक में भर 
देने की कोशिग की हैँ, ओर उनकी यह रचना सफल हुई है। 
जैनसमाज में यह छहढाला बहुत ही प्रसिद्ध हे, और इसके गहरे 
भावों को इस प्रवचन में सुगम रीति से खोला गया हैं। अत. 


(११) 


जेभसमाज के जिज्ञासुओं को, एवं वस्तुस्वभाव समझने में जिसको 
रस हो ऐसी प्रत्येक व्यक्ति को यह अत्यन्त उपयोगी होगा, 
और इसकी समझ से भव-भ्रमण के दु खका अन्त आकर मोक्ष- 
सुख की प्राप्ति होगी | 


जैने लयतु शासनम्‌ 
धीर स॑. २४९५ 
वैशास शुक्ला २ नवनीतलाल चु. जवेरी 
बम्बई प्रमुख, दि. जैन स्वाध्यायमंविर टृस्ट 
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१ पपमकओ--बीबीडकह-प7 


इस पुस्तक का नाम है छद़ढाला; इसमें योपाई, पद्धरी, 
ज्ञोगीराखा, रोला छनन्‍्द, चाल व हरिगीत -पऐसे छट्ठ प्रकार 
के ढाल में छट्ट प्रकरण हैं; अथवा, मिथ्यात्वादि शत्रुओं से 
आत्माकी रक्षा करने के उपाय का इसमें वर्णन हे अतः 
मिथ्यात्वदि से रक्षा करने के लिये यह शाख ढाल 
समान दे । पं. श्रा दोलतरामजीने पूर्वाचायों द्वारा रखित 
शास्त्रों में से नीचोड़ करके इसमें गागर में सागर की तरदद 
भर दिया दै। इसके मंगलायरण में वीतराग-विज्ञान को 
नमस्कार करते हुए कदते दें कि-- 


( सोरठा ) 


तीन अआपनमें सार, वीतराग-विज्ञानता । 
शिवस्वरूप झ्िवकार, नमहूँ जियोग सम्हारिक ॥ 


सौराष्टू का ' सोरठा ' विख्यात है | शाखकार इस 
मंगल श्छोक में अरिद्तेत भगवान के वीतराग-विज्ञान को 
नमस्कार करते हुए कहते है कि, धीतराग-विशानरूप केवल- 
ज्ञान दी तीन सुवन में सार है-- उत्तम है, वद शिवस्वरूप 
अर्थात्‌ आनन्दस्थरूप है ओर पह्दी शिवकार अर्थात्‌ मोक्ष का 
करनेवारा है | पऐेसे सारभूत बीतराग-नधिाशाम तीनों 
थोग की साधचानी से ममस्कार करता है । 


हैं भव्य' तारा 5ल्‍्थाए ने मारे 
खा हितापह्श तु रांसण!? 





देखो, मांग लिकरूप से वीतराग-विज्ञान को याद्‌ किया 
है | चतुर्थ ग्रुणस्थान में धर्मी को मेदज्ञान हुआ वहां से 
वीतराग-विज्ञान का अंश प्रारंभ हो गया है, और केवलशान 
होने पर पूणे वीतराग-विज्ञान प्रगट दो गया है। ऐसा 
बीतराग-विज्ञान ही मोक्ष का कारण दै, वह्दी ज़्गत में उत्तम 
व मंगल है | राग के प्रति सावधानी छोड़ के ओर पसे 
वीतराग-विज्ञान के प्रति सावधान दो करके, उसका आवर 
करके उसे नमस्कार करते हैं | 


वीतशारा- विज्ञान को नमस्कार किया इसमें अनन्त 
अरिहन्त भगवन्तों को नमस्कार आ जाता हैं, क्‍योंकि सभी 
अरिहृस्त भगवर्तों बीतराग-विज्ञानस्थरूप है । भक्े किली एक 
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अरिहंत का ( सीमन्धर मद्ातवीर आदि का) नाम न छिया 
हो किन्तु “ वोतराग-विज्ञान ” कहने में खमी अरिहस्स आ 
गये । सभी पैचज परसेष्ठी भगवन्स भी वीतराग-विज्ञानरूप 
हैं, अतः बीतराग-विज्ञान को नमस्कार करने में सभी पंख 
परमेष्ठी भगवन्तों को नमस्कार हो गया । गुण-अपेक्षा से 


किसी एक अरिहन्त को नमस्कार करने पर सभी अशिहग्तों 
को नमस्कार हो जाता है । 


पं. भी टोडरमलली ने भी मोक्षमार्मप्रकाशक के मंगरका- 
खरण में धीतरांग-विज्ञान को ही नमस्कार किया है-- 


मंगलमय मंगलकरन वीतरागविज्ञान | - 
नमों ताहि जातें भये अरहन्तादि महान ॥ 


मंगलमय प॒व॑ मंगल का करनेवाला ऐसा जो घीतशश- 
विज्ञान उसे में नमस्कार करता हूं -कि जिसके कारण से 
अरिहम्तादि की महानता है | अरिहम्तादि की::पूमनीयता 
घीतराग-विज्ञान से ही है | अरिदस्ततदिका स्थरूप बीतराग- 
विज्ञानमय है, भोर इस गुण के कारण से दी थे स्तुतियोग्य 
महान हुए हैं | वेसे तो सभी जीवतरव समान हैं, किन्तु 
रागादि शिकार से थ शानादिक की डदीनता से जीव निम्दा 
योग्य होता है; और रागादि की द्वीनता व क्ञानादि को 
विशेषता से जीव स्तुति योग्य होता है | जरिदृस्त व सिस 
भगवम्तों को तो रागांदि का सर्वेथा अभाष और श्ञांग का 
पूर्णता दोने से थे सम्पूर्ण बीतराग-विज्ञानमय हुएं हैं; ओर 
आचारय-उपाध्याय साथुं को एकदेशा बीतरागता तेथा शान 
की विशेषता दोने से उन्हें एंकेदेश वीतराम-विज्ञनतां हैं । 
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-इस प्रकार पांचों परमेष्ठीसमगवन्त वीतराग-विशानमय 
दोने से पूज्य हैं पेसा जानना ! 


वीतराग-विशज्ञान तीन भुवन में साररूप है। अधघोलोक, 
मध्यलोक या ऊच्वेलोक अर्थात्‌ नरक में, मनुष्यलोक में थ 
देवलोक में, तीनों भुवन में जीवों को घीतराग-विज्ञान ही 
साररुप--हितरूप है, वही सर्वेत्र उत्तम है, वही प्रयोगनरूप 
है; जैसे ' समयसार ' अर्थात्‌ सर्थे पदाथों में खाररूप पेसा 
शुद्धात्मा, उसे समयसार के मंगल में नमस्कार किया है; 
बैसे यहां तीन भुबन में सार पेसे बीतराग-विशान को 
मंगलरूप ले नमस्कार किया हैं| अद्दो, वीतराग-पिज्वान ही 
जगत में सार है, - वही उत्तम है, इसके सिवाय शुभराग 
या पुण्य वह कोई साररूप नहीं है, वद उत्तम नहीं है; 
राग-द्ेष रहित ऐसा केवलजान ही उत्तम व साररुप है | 
धर्माट्मा केवलकश्ान चाइते हैं अतः उसे याद कर के वंदन 
फरते हें और उसकी भावना भाते हैं । 


भीमद्‌ राजचन्द्रजी भी अन्तिम काव्य में स्वेशपद को 
याद्‌ करते हुए कहते हैं कि-- 


«४ इबड्के छे जे जोगीजन अनन्त सोख्यस्वरूप, 
मूछ शुद्ध ते आत्मपद सयोगी जिनस्व॒रूप ।” 


रूयोगी शिन कद्ो या वीतराग-विज्ञानस्वरूप अरिदवंत देव 
कहो, वह शुद्ध आत्मपद्‌ है, ओर योगीजन ज्ञानी धर्मात्मा 
उसे चाहते हैं। ' सुखघाम अनंत सुस्त चही, विनरात 
रहे तद्‌ ध्यान महीं।? अनंत सुलस्थरूप पेली केबल- 
शानफ्याय, वह आत्मा का मिजपद हे, बह आत्मा का 
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शुरू स्वभाव है, सन्‍्त उसे ही चाहते हैं। बीतरागविज्ञान 
को जो धनन्‍्दन करे यद्द राग को लारभूत कैसे माने ? कदापि 
न माने । 


ऊध्षेलोक में सिद्धालय से केकर सोघरमम स्थणग तक, 
मध्यछोक में असंख्यात द्वीप-ससुद्रों में, ओर अचधोलोक में 
नीले, ऐसे तीनों छोक में आत्मा के लिये सारभूत पक 
घीतरागी विज्ञान ही है। 'बीताराग ' कहने से सम्यक्‌ 
खारिन्र आया, और - विज्ञान ' कहने से सम्यग्हान व 
सम्यग्वशेन आया; इस प्रकार धीतराग-विज्ञान में सम्यम्दर्शान- 
जान-चारित्र तीनों समा जाते हैं । ऐसा वीतराग-विज्ञान 
शिवस्वरूप है, आनन्दस्थरूप है, मंगलस्थरूप है। पूर्ण 
शान व पूर्ण भानंदस्थरूप ऐसा केवलशान भमद्दान सारभूत 
है; साधक के जो आंशिक वीतरागविज्ञान है वद भी 
आजनन्दरूप है, ओर घधद पूर्णानन्वरूप मोक्ष का कारण है। 
देखो, प्रारंभ से डी वीतरागविज्ञान को मोक्ष का कारण 
कहा, किम्तु शुभ राग को मोक्ष का कारण नहीं कहा! इस 
प्रकार मोक्ष के कारणरूप ऐसे घोतरागविजश्ञान को दवा खार- 
रूप मान के उसे में नमस्कार करता हैं; सावधानी से अर्थात्‌ 
डस तरफ के उद्यमपूर्वक नमस्कार करता हूं। राग से प्रिश्न 
होना ओर शुदूस्थमाय के सम्मुख होना, --यद भनिम्मय 
सावधानी दे, ऐसी निश्चय सावधानी से अर्थात्‌ निर्मोह भय 
से में सर्वक्ष को नमस्कार करता हूं। ओर वाह में शुभ 
राग के मिभिसदय सन-तजन-कायरूप जियोग को सानलानोी है। 


आत्मा के सान थ अनुभवपूर्वेक छश्न स्थ को भी बीतंराग 
विज्ञान होता है; यतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ दोकर जितना 
सस्यप्डान दे पद रागरदित दी है। --क्षान में राम शढीं। 
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आत्मा का जो स्वसंवेदन है वद वीतराग ही द्वोता है, राग- 

बाला नहीं होता, यदद बात परमात्म-प्रकाश में *' घीतराग 
स्वसंवेदन ” ऐसा कडकर समझायी है। साधकभूमिका 
में राग हो भले किन्तु उसका जो स्वसंवेदन शान हे यह 
तो बीतराग ही है | यहां मुख्यरूप से पूर्ण वीतराग ऐसे 
केवलशान की यात है। अदहो, जगत में जो कोई जीव 

' अपना हित करना जाहता हो उसे पूर्ण केवलकान पद दी 
नमस्कार करने योग्य है, वह्दी आदर करने योग्य है, उसे 
ही हितरूप समझकर प्रगट करने योग्य है, सर्वेक्ष पद की 
अखित्य अपार मदिमा ज्ञानकर मेरा अन्तर उस घीतराग 
विज्ञान की ओर ढलता है-नमता है; --ऐसी परिणति का 
नाम साधकददा है। 


देखो, इस मांगलिक में भगवान के गुणों को पदखान 
के नमस्कार होता है। समन्‍्तभव्स्थामी कहते है कि 
' बन्दे तदगणलब्धये” अर्थात्‌ भगवान जैसे अपने गुणों की 
प्राप्ति के लिये में उन्हें वन्‍्दन करता हूं। जो चीतराग विज्ञान- 
रूप केवलशान है वद पर्याय है ओर यह प्रगट दोने की 
'श्रात्मा में ताकत है| राग से रहित एक समय में तीन- 
काल तीनलोक को ज्ञाने --ऐसा जिसका सामथ्ये है वह 
' चर्याय आत्मा में से ही प्रगट होती है। ऐसे मारमा को 
अ्रद्धा में लेकर, पदलानपूर्वेक वीतराग-विज्ञान को जिसने 
भमसकांर किया उसको अपनो पर्याय में भी वीतराम-विज्ञान 
का अंश प्रगट हुआ; वह अपूब मंग्रल है, बद्द साररूप है। 


'सार' अर्थात्‌ मख्खन; जैसे दहीं का मथन करके उस 
में से मंखखन निकालते है वैसे तोनलोक का मेंथन्न करेंके 
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सनन्‍्तों मे उसमें से कोनसा सार निकाला ? -तो कहते हैं कि 
'तीन भुवन में खार वोतराग-विज्ञानता।! जगत में वीतराग- 
विज्ञान दी सारभूत हे, इसके अतिरिक्त राम से घ॒र्म मानना 
वद् तो निःसार, जल के मथन करनमे जैसा है, उसमें से कुछ 
सार निकलनेयाला नहीं । ज्ञानीओं ने अगत के सभी तस्‍्वों 
को ज्ञान के उनका मथन करने पर उनमें से शुरू जेतस्य 
के केधलशानरूपी मक्खन निकाला, उसे हो साररूप समझ के 
अंगीकार किया | अन्तर में ध्यान के द्वारा खतन्य का मथन 
करके मुनिवरों ने बोतराग-विज्ञानरूप सार प्राप्त किया, 
अन्य बाह्यरष्टिवन्त जीव तो पुण्यरूपोी पानी में दी फंल 
गये,-वे शुभराग में द्वी सन्‍्तुए हो गये, परन्तु राग से पार 
वीतराग-चिशान को उन्होंने नहीं पहलाना। वोतराग-विज्ञान 
को साररूप समझऊइर उनका बहुमान करना यह मंगल दे। 


आत्मा में से राग-देष टल गये व कान की पृर्णेद्शा 
प्रगट हुईं, तब वहां शक्षुघ्ा-तषा-रोगादि १८ दोपरद्िित ये 
घीतरागता सहित परम आनंदमय केबलक्ञान हुआ। पेसत 
केवलशान अपने में प्रगट करने के लिये उसको प्रतीत 
करके बन्दन व आदर करते है, अपने आत्मा में उसे जुछाते 
है | इस प्रकार सर्वक्षदेव को अरझा व बहुमान के साथ 
झास्त्र का प्रारम्भ होता है । 


-##*+ ५ आह 
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श्रीगुरु जीवों को सुखकर उपदेश देते हे 


---+अककक-- 70 


जगत फे जीव दुःख से भयभाोत हैं मोर सुख को 
चाहते हैं; अतः श्रीगुरुओं ने करुणा करके पेसा डपदेश 
दिया है कि जिस के द्वारा दुःख मिटे व सुख प्रगटे । 
शझीगरु ने शास्त्र में जो द्ितोपदेश दिया है उसी के अनुसार 
इस छहढाला में कथन करेंगे-- 


गाथा १ (चौपाई छन्‍्द) 


जे त्रिशुनन में जीव अनन्त, सुख चाहें दुःखतें मयवन्त । 
तातें दुःखहारी सुखकार, कहें सौख गुरु करुणाधार ॥१॥ 


तीनलोक में घीतराग-विज्ञान सार है-यह दिखाकर 
अब उस वोसराग-विज्ञान प्ररट करने का उपदेश देते हैं | 
तीनछोक में जो अनन्त ज्ञीव है थे सब सुख को चाहते है 
और दुःख से डरते हैं, अतः उनको केसे सुख होये व कैसे 
दुःख मिटे, --ऐेसा मोक्षमाग का हितकारी उपदेश करुणा- 
जनन्‍्त भोगरु देते हैं । मोक्षमाग कडों, रत्नत्रय कद्ो या 
बीतराग-विज्ञान कहो,--इसके ही द्वारा जीयों को खुख दोता 
है व दुःख मिटता है; हसलिये शानी-गुरुओों ने करुणा करके 
ज्ञीयों को उसकी सोख दी है, उस का उपदेश विया है। 
देखा उपदेश समझकर सच्चा उपाय करने से दुःख का भाइा 
होकर खुखका अनुभव द्ोता है । 


अरे, अज्ञानभाव से जीव चार गति के दुःख्तों में बिलख 
रद्टा है। हानी भी पूथे की अशानदशा में ऐसे दुःख भोग 
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खुके है. एवं आरमा का सच्चा झुल भी उन्होंने जल किया 
है; अतः उन्हें जगत के भीयों के ऊपर अशस्त कशजा आती 
है कि अरे! अज्ञान के इन घोर दुःखों से जीव केसे छूटें और 
सक्या आत्मसुख केसे पाये ? ऐसी करुणा से, दुःख का कारण 

जो मिश्यात्थ उसे छोड़ने का, भोर सुख के कारण पेसे 
सम्यग्द्शन-शान-चारित्र को अंगीकार करने का उपदेश 
दिया है। यदि यूं अपना कल्याण आहता हो तो दे 
कोव ! इस डपदेझ्य को स्थिर मन से खुन, --ऐसा दूसरी 
गाथा में कहेंगे । 


देखो तो सही, खन्‍्तों को कितनी करुणा है! प्रदलन- : 
सार में भी कइते हैं कि “परम आनबभ्द्रूपी सुधारस के 
पिपासु भव्य कीयों के द्वित के लिये...यद टोका की जाती 
है |” अतीन्द्रिय आनम्द्रस की जिसे तरस लगी है पेखे 
जीव को उस अतीन्द्रिय आानन्द्रस का पसा स्वरूप 
समझाते हैं कि जिस को समझते ही अपूर्वे आनन्द खब्दित 
सम्यग्दशेन हो । 


परमात्म-प्रदाशकी उत्थानिका में भी प्रभाकर-शिष्य 
शओीगुरु से विगमती करता है कि दे स्थामिन्‌ ! इस संसार में 
भ्रमण करते करते मेरा अमन्त कार बीत थुका किम्तु मैंने 
अरासा भी सुख न पाया, मदहाव् दुःख दी पाया। उजच्तम 
कुछ आदि सामभी अनंतवार मिली तो भी किंचित्‌ सुसा नम 
पाया, स्व में भी सुझे खुख न मिला, बीतरागी परमानंद 
सुख का स्वाद मैंने कमी सन जसता । इस प्रकार अपने साय 
लिर्सेख करके शिष्य प्रार्थना करता है कि दे शुरु! इस ' 
अपर सतियों. के दुग्खों से संतप्त पेखे मुझे भाप भखस होकर 


जात का 


है मिस 


| 

् 
री 

फट 
7 


दुस्बहारी 
कहे सीरव जुरू 


५ 
तात 


करुणा धार 
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पेस्ता कोई परमात्म-सत्थ कताओो कि जिसके जानने से जार 
गति के दुः्ख का नाश हो ओर आनन्द प्रगट हो । 


तथ श्रोगुरु कहते है कि आत्मा का पेखा स्वरूप में 
तुझे कहता हूं उसे तू खुन ! ' णिसुणि तुट्ट ' इस प्रकार थो 
जीव अन्तर में तीथशिक्षास होकर आया उसके लिये यदद 
दित का उपदेश है। 


खार गति में लव मिलके अनन्त जीय हैं। मनुष्य शते 
में असंख्यात है, नरक में अर्सण्यात है, देवलोक में असंण्यात 
हैं ओर तियंच में अनन्त है; तियेच में दोईन्द्रिय से पंजेम्श्रिय 
तक के ज्ञीबों तो असंण्यात हो है किन्तु पकेन्द्रिय जीयों 
अनन्त हैं | ये सब जीव भिथ्यात्व के कारण महा दुःख हैं । 
वे लब जीव दुःख से तो भयमीत है ओर सुखको दी जाइहते 
हैं; परन्तु कहां है बद सुख, व केसे प्रगटे वह ? --इस्रका 
डपाय ये मड़ीं जानते । क्यों दुःख है? ओर केसे टके बद्द ! 
इसको उनको खबर नहों। इसलिये सुख के देतु ये बाहर 
लोट रहे है, किग्तु बाहर के उपाय से उनका दुःख मिट्ता 
नहीं ओर उन्हें सुख होता गद्दी / अतः उन जीयों के ऊपर 
करणा करके दुःख से छूटने का उपाय ज्यों ने दिखाया 
है। दे जीव ! तेरा मिथ्यात्वभाष दी तु॒ दुःख देनेवाला दे, 
अतः सू तेरी दी मूल से दुःखी है। सच्चे सेदकान के दारए 
जलस्तर भरूछ को भिटा दे ओर!?सम्यक्त्वादि प्रश कर, --यही 








छुली होने का उपाय है । प ', खे-ठझे बंधन 
है कह सन्त की पक जको है ॥ दोच 
पर को अपना मानना, ; रन 
( ओोसदू राललग्त 2 दे कीद) “नश्ीत्व के 


ञ् 
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खारगसि के अनन्त दुःख तूने सोगे; अब परम सुखरूप 
मोक्ष की प्राप्सि के लिये तू सम्यग्द्रोन-जझ्ञान-लारित्र को 
अंगीकार कर । 


अरे, खुख के लिये जगत के जीव कितने आकुल-व्याकुछ 
दो रहे हैं? वे कल्पना करते हैं कि रुपयों में से खुख ले 
लूं। अच्छे शरीर में से या मदल में से सुख के ढूं। ऐसे 
बाह्य में सुख की सरोज करते है । यहां तक कि भरवार 
छोडकर, शरीर को भी छोड कर (आपघात करके भी ) 
सुखी होना व ठुःख से छूटना चाहते है। अतः यहां 
कटा कि-- 


जे त्रियुवन में जीव अनन्त खुख चाहें दुःखते मयवस्त । 


कौन थघेसा है मो सुख को न चाहे? खुल की जिसे 
इरुछा न हो वह या तो खिद्ध-वीतराग, या नास्सतिक, या 
लड़ । पएकेन्द्रियादि ज्ीखों को यद्यपि मन या धिखारशाक्ति 
नहीं दें, किन्तु अव्यक्तरुप से थे भी सुख की दी यादते हैं | 
इस प्रकार अग॒त के अनन्त क्षीर्यों के खुख की ही साइना है, 
भोर दुःख का श्रास है। सुख को खाइते हुए भी यद्द नहीं 
जानते कि सच्चे सुख का क्या स्वरूप है और केसे उपाय 
से वह प्रगटे! अतः यहां ओओोगुरु इसका उपदेश देते है । 
गुरू कहने से रत्नत्रयगुण के धारक द्गिस्वर सनन्‍त आखार्थ 
यहां मुख्य है। शान-द्शेन-खारिश्ररूपी गुणों में जो अधिक है, 
बढ़े है, ऐसे गुरुओं ने बीतराग-विज्ञानरूप मोक्षमागे का 
उपदेश देकर अगत के जीवों के ऊपर महान लपकार किया 
है| उनको ऐसा शुभराग था भौर जगत के भीषों का पेखा 
सद्माग्य था, इस से कुन्दकुन्दादि गुरुओं ने क्षणत को 
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मोक्षमाग का उपदेश दिया है। कुम्दकुन्दस्वामी स्वर्य कहते 
है कि मेरे शूरुओं ने मेरे ऊपर अनुग्रह करके मुझे शुद्धात्मा 
का उपदेश दिया है, उसीके अजुसार मैं इस समयसार में 
शुद्धात्मा वर्शाता है; इसे हे भव्य जीयों ! तुम अपने स्थाचुमव 
से ज्ञानों । 


भीमद्राजयन्द्रजी भी 'आत्मसिद्धि! में कहते हैं कि 
अरे, अज्ञानी ज्ञोव बाह्क्रिया को पं बादरी शुष्क जामपने 
को धर्म या मोक्षमार्ग मान रहे हैं, उन्हें देखकर ज्ञानी को 
करुणा आती है, अतः उन्होंने जगत को खसथ्या मोक्षमार्ग 
समझाया है | दुःख क्यों है ?--कि अपने आत्मा का स्वरूप 
न समझने से जीव ने अनन्त दुःख पाया |! अब यह स्वरूप 
शोगुरु तुझे समझाते है; इस को समझने से तेरा परम 
कल्याण होगा ओर तेरा दुःख मिटेगा । 


वाद ! वीतरागमार्गी सन्‍तों ने स्वयं मोक्षमार्ग साथते 
हुए जगत को भी दित का उपदेश देकर भोक्षमागं दिखाया 
है । अरे ध्राणीओं ! तुम अपने द्वित के लिये आत्मा का 
स्वरूप समझों । पं, दोलतरामजी कहते है कि--इस प्रकार 
शरीगुदभों मे आत्मा का भरा होने के लिये जो द्वितोपदेश 
दिया बी में इस छट्ढाला में कहता हूं। भछे यह शास्त 
छोटा है किम्तु इस में भी, जो उपदेश बड़े बड़ मुनिओं मे 
दिया है उसी के अज्ञुसार में कहँगा, उन से विपरीत कुछ 
नहीं कहटगा । 


' को जीय आत्माका गरजवान होकर आया है, अपने 
हिल के लिये घर्म का जिज्ासु ढोकर आया दै ऐसे शीयके 
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लिये यह बात है। शिसको अपने हितके लिये कुछ दरकार 
हो मन हो-एसे जीव के लिये तो क्या कदना ? पे. टोडरमलज्ी 
मोक्षमार्ग-प्रकाशक में कहते हैं कि जो धम्मे का लोभी हो, 
घर_मे का बांछक डो, धर्म समझने का गरमयान दो पसे 
जीव को आशाये घमोपदेश देते है। आखाये परमरेष्ठी 
मुख्यरूप से तो निविकल्प स्वरूपायरण में दी निमग्न है परन्तु 
कवायित घर््मेलोभी आदि अन्य जीवों को देख कर राग के 
उदय से करुणाबुद्धि द्ोने पर उनको घममोपदेश देतें हैं। अद्दा, 
उन सन्‍तों का मुख्य काम तो निज्ञ स्वरूप में लीन होकर 
धरमाननद साथने का है, परन्तु क्वच्चित विकढप का उत्थान 
दोने पर धर्मोपदेश देसे हे । 


अरे, ऐसे उपदेशदाता गुरू का योग मिलने पर भी 
जो जीव यद्द उपदेश न सुने उसे तो आत्मा की द्रकार दो 
नहीं, संसार के दुःख से अब भी वद थक्ित नहीं हुआ । 
यहां तो पेसे शिक्षासु ज्ञीव के लिये यद्द बात है-जो संखार- 
भ्रमण से थक कर आत्मा की शांति लेना चाहता दो। 


देद से भिन्‍न आत्मा को ज्ञाननेवाले, व राय से भिन्न 
आनन्दका अनुभव करनेवाले पेसे वीतरागी मुनि, जो रत्न- 
अ्य के घारक है व मोक्ष के खाघक है, तीन कषाययतुच्क 
का जिनके अभाव है, प्रयूर बोतरागों स्वसंवेदन जिनको 
बते रदा है, पेसे गुरु करुणा करके ८४ लक्ष योनि के 
दुखी जीवों के लिये हितकी शिक्षा (हित का उपदेश ) 
देते हैं। केला उपदेश देते हैं? -दुःख का नाशा करनेयाका 
मोर खुख की प्राप्ति करानेवाछा | ( तातें दुःखद्दारी खुस्म- 
कार, कंद्दे सील गुरु करुणाघार ) 
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देखो, इस में दुःख का अर्थात्‌ विकार का व्यय, और 
आनन्द की उत्पत्ति-पऐसे उत्पाद-व्यथ आ गये, और जुः्ख 
से छूटकर वही आत्मा सुखपर्याय में नित्य श्दता है--फेसी 
पुघता भी आ गहें | उत्पाद-व्यय-छुवरूप सत्वस्तु के बिना 
दुःख से छूटने का व खुखी दोने का बन नहीं सकता। 
अड्ो, वीतरागमार्ग अलोकिक है | साधक सन्‍तों का स्थ- 
संवेदनरूप वीतशाग-पिज्ञान अपूर्ण होने पर भी थद केवलकशान 
की ज्ञाति का है, अधूरा दोने पर भी राग से रहित है । 
ऐसे वीतरागी सन्‍तों ने जगत को बीतरागविज्ञान की ही 
सीख दी है। केवलक्ञान के साधनेवाले सन्‍तों ने जो 
वीतराग-विज्ञानरूप भोक्षमाग का उपदेश दिया है वद्ो इस 
छदढाला में संक्षेप से कद्दा है। अतए्व यद्द शाल्र छोटा 
होने पर मी प्रमाणभूत है। इसमें अतीय सुगम शैली से 
ऐसा तत्व समझाया है कि घर घर में बच्चों को भी यदद 
पढ़ाने योग्य है | 


इस शाख में पवं सभी धीतरागी शास्त्रों में मात्मा को 
खुख देनेवाला व दुःख से छुड़ानेवाला उपदेश विया है। 
जिसके द्वारा विकारका-दुःखका नाश हो व सुख की 
प्राप्ति हो यही सन्‍तों का उपदेश थ सन्‍तों को सीख है | 
विकार यह दुःख है इसके नादा का, अर्थात्‌ निर्विकोरीदशा 
प्रगट करने का उपदेश है। राग को छोड़ने का व घीतशग- 
भाव प्रगट करने का उपदेश है, --ऐेसा डपदेश यही दृष्टो- 
पदेद्ा है। इृए्ट-उपदेश अर्थात्‌ द्ित का उपदेश, प्रिय उपदेश । 
इस उपदेश को समझ का फल यह है कि सेद्विज्ञान 
होकर दुःख का साझा हो ओऔर सुंख का अंलुभंव प्रंगट' हो; 
-यद्दों तो ज्ीय को इष्ड दे, यहो प्रयोजन है, और यही 
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सार है। इसका यह अर्थ हुआ कि प्रथम मंगलाचरण में 
जिस वीतरागविज्ञान को नमस्कार किया यही बोतराग- 
घिज्लान प्रगट करने का उपदेश जैनधर्स के सारों अनुयोग 
में दिया है, चारों हो अनुयोग वीतरागविज्ञान के पोषऋ 
है | ओर उसी का उपदेश इस पुस्तक में भी करेंगे। इसे 
है भव्य जीवों ! तुम प्रीतिपृ्थेक सुनों। -किस हेतु से! 
कि अपने द्वित के लिये। 


संसार में भ्रमण करते करते अनंत काल में दुलैम ऐसा 
संशीपन जिसे प्राप्त हुआ है, ओर उसमें भी आत्महित का 
उपदेश सुन के समझ सके इतनी विचारदाक्ति प्रगट हुई है, 
इस प्रदार की शान की ताकत व समझने फ्ी शिक्षासा है 
देसे जीव के लिये औीगुरु करुणापूर्वक यद्द उपदेश खुनाते 
हैं। अहा, सन्‍तों ने योक्ष का मार्ग समझाकर जगत के ऊपर 
उपकार किया है। 


दुःख का नाश, खुख की प्राप्ति-- बस ! इसमें मोक्ष- 
मागे आ गया | दुःख का कारण मिथ्यादशेन-हान-चारित्र 
इसका तो जिनवाणी नाश कराती है, और खुख का कारण 
सम्यरदशेन-ज्ञान-सारित्र प्रगट कराती है। जिस भाष से 
दुःखका माश न हो व सुख का अनुभव न द्वो उस भाव को 
भगवान धर्म नहीं कहते, उसको मोक्षमार्ग नहीं कहते; और 
पैसे भाव का सेवन करने का जिसमें कटा हो घद्ध उपदेश 
सच्या नहीं, द्वितकर नहीं । खनन्‍्तों ने तो जिस से शोध का 
अला हो--हित दो पेसे बीतराग-विज्ञान की द्वी शिक्षा दी 
है, उसे दी घमर्म कद्ा है। 
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,. तीनलोक में किसी जीव को दुःख प्रिय नहीं झमता; 
दुःख से सभी डरते हैं । क्या नियोद के जीव भो दुष्ख से 
डरते हैं (--हां, अव्यक्ररूप से वे भी दुःख से छूटना ही 
खाहते हैं । प्रस्येक लीव का ऐसा दी स्वभाव है कि खुस 
दी उसका स्वरूप है ओर दुःख उसका स्वरूप नहीं है । 
क्वलित अपमानादि के दुःख होने पर देह का त्याग करके 
भी उस दुःख से छूटकर सुखी होना याद्ता है, शरीररदित 
अकेला रहकर भी दुःख से छूटना चाहता है, अतः शरीर- 
शहिंत अकेला आत्मा सुश्त्ी रद सकता है। इस से सिद्ध 
होता है कि आत्मा स्वर्य सुखस्वरूप है | 'अरे, पेसे हुःख 
से तो मर जाना अच्छा --हस प्रकार मरण से भी दुश्ख 
असह्ा लगते है, दुःख से छूटने के लिये जीव मृत्यु को भी 
कुछ नहीं गिगता; इसे प्रकार ज्ञीध को दुःख प्रिय न होने से 
देह को छोड़ के भो दुःख से छूटना चाइते है। असफपय 
अव्यक्तरूप से भी यद खिद्ध होता है कि आत्मा में देह के 
बिना सुख है । यदि देदातीत अपने आत्मा को अस्‍्तर में 
देखे तो अधदय अतीन्द्रिय छुख का अजुभव हो । परस्तु 
अक्वानी अपने आत्मा का सथ्या भान नहीं करता अतः उसे 
अपना सुख स्थानुभव में गहीं आता । 


अपमाजादि के होंगे पर भीत्तर में तीन दुःख रंगे, 
समाधान कर न सके, परीक्षा में अजुत्तोण होने पर, घम्धे में 
बड़ा सुकसान होने पर, या देह को तीत्र पीड़ा सहन न 
होने पर, - ऐसे प्रसंग में कोई जीप विखवार करता हैं कि 
अरेरे! अब तो ज़हर खाकर या पांगी में दुबकर इस दुःख 
से छूट | देशो ती सही, ज़दर खाँबा तो सुगम छगता है 
किस्तु दुःख सहत करना कढिन रूगठा है । भाई! देह 


३२ ] [ बीतरागरथि?8शान भाग-? 


छोड़कर के भी सचमुच में यदि त्‌ छुखों होना यादता है, 
और दुःख से तुझे छूटना है तो उसका सर्या रस्ता के। 
देह से समिन्‍न शानस्वरूप आत्मा क्‍या चीज है इसकी पह- 
खान करके वीतरागधविज्ञान प्रगट करना यहो सच्या उपाय 
'है | यहां चद्द उपाय सन्त तुझे दिखाते है, उसे तू सावधान 
होके सुन । 


आत्मञ्रांति के समान दूसरा कोई रोग नहीं; ओर 
' आत्मक्ष गुरु के समान दूसरा कोई वेध नहीं । थरे भाई, 
देह के रोग की पीडा से तू छूटना खाहता है, किन्तु आत्म- 
आंति के शोग का जो महान दुःख है इससे छूटने का 
सपायथ कर। इसके लिये बीतशागधिजश्ञान के उपदेशक 
सधूरुंद को सच्या वैद्य समझ । पेसे गुरु दुःख से छूटने 
का थ खुख प्रभट करने का जो उपदेश देते हैं उसे सुनने 
की प्रेरणा अब दूसरी गाथा में करते टैं । 
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तेरे कल्याणके लिये भावश्रवण कर 
और तेरी भूल छोड 


ओऔीगुरु डितका उपदेशहा देते है यद्ध बात पहली गाथा 
में दिखाई; अब दसरी गाथामें शिष्यको अचुरोध करते, है 
कि है भव्य ! तेरे आत्मकल्याणके लिये सावधान द्दोकर 
स्थिर खित्तले तू इस उपदेशका श्रवण कर। 








ने जीवके द्वितके लिये वीतरागविशज्ञानका उपदेश दिया 
है, उसे हे भव्य जीवों ! तुम प्रेमसे सनों-- 


( गाधथा-२ ) 
ताहि मुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण । 
मोद महामद पियो अनादि, भूछ आप को भरमत वादि ॥२॥ 


यदि तुम अपना द्वित खाहते हो तो हे' भव्य जीवों ! 
ओीगुरुके इस दितोपदेशकों मन स्थिर करके सुनों । 
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'दे भव्य जीवों | हे मोक्षके लायक जीवों ! हे अपने द्वितके 
चाहनेवाले जीवों ! ” -ऐेला उत्तम सम्बोधन करके अजुरोध 
करते हैं कि वीतरागविशज्ञानका यद्द उपदेश तुम ध्यानपूर्षक 
सुनों; दु.खसे छूटनेके लिये ओर मोक्षसुख पानेके लिये 
यह उपदेश उपयोग लगाकर तुम सुनों । इससे अवदइ्य 
तुम्दारा द्वित द्वोगा | अन्य विषयोसे लक्ष हटाकर अपने 
द्वितकी यह बात प्रेमसे-उत्साइले खुनों । 


श्रो गुणयर आचार्यदेवने ' कषायप्राश्वत की १०वीं गाथा 
में 'सखुण” ऐसा हाबइ रखा है; उलका अर्थ करते हुए 
'झयधवला ' टीकामें आओ वीरसेनस्वामी लिखते है कि 
“ शिष्यको सावधान करनेके लिये गाथासृत्रर्ते जो 'खुनो' 
यह पद कद्दा है वह “ नासमझ शिष्यको व्याख्यान करना 
निरर्थक है? यह बतलाने के लिये कद्ा है। ” (पृ. १७१ ) 
जिनको समझनेकी दरकार ही नहीं ऐसे जीवोंके लिये 
उपदेश नहीं दिया ज्ञाता, परन्तु ज्ञो समझनेको तमन्नावाले 
हैं ऐसे शिष्योंको कहते है कि तुम खुनों । जेसे कि-- 
जब जल मंगाना हो तब उसके लिये घरके गाय-भेंस आदि 
पशुको नहीं कद्ा ज्ञाता कि तुम जल लाओ। क्योंकि उसमें ऐसो 
शक्ति नहीं है । फिन्‍तु समझदार आठ वर्षके बालकको 
जल लानेका कहनेसे वद्द समझ लेता है; बेसे यहां मात्मा 
का स्वरूप समझने को निनमें ताकत है, ज्ञिनको ऐसी शिक्षासा 
हुई है पेसे ज्ञीोंके लिये खन्‍तों उसकी बात खुनाते हैं एवं 
कदते हं कि दे भब्य ! “खुण ” अर्थात्‌ ज्ञो भाव दम कइते 
हैं उसे तू लक्षमें ले। तय ही सद्या श्रषण कदलाता दे 
जब कि भार्वोकों समझे। 


धीसरागविजवान भागीं-? ] [ १५ 


यहां भी कहते है कि 'खुनों भवि मन थिर आन! 
तुम्दारे हितकी बात सुनों! दे भाई! दुःखसे छूटनेको 
एवं सुख पानेकी एसी तेरे हितकी यद्दट बात हम तुझे 
सुनाते हें इसको तेरे हद्वितके लिये सावधान द्ोकरके तू 
खुन । दूसरी बात व दूसरा विऋलप छोडके वीतराम> 
विज्ञानकी यह बात लक्षपूर्वक सुन । संसारका रस छोडके 
इस खेतन्यके वीतरागविशानमें तत्पर हो ! 


देखो तो सही, सुननेवाले श्रोताओंके प्रति कितना 
अलुग्रह किया है! अनुरोध करते हैं की अरे ज्ञीवों ! यदि 
तुम अपना कल्याण चाहते द्वों, खुख या मोक्ष चाहते हों, 
तो उसके लिये इमारे पास यह वीतरागविशज्ञानका उपदेश 
है, इसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो । इसके अतिरिक्त संखारमें घन 
घगेरद्द केसे मिले या रोगादिक कैसे मिटे डसका उपदेश 
इमारे पास नहीं है; राग तो दुश्ख है, उसका पोषक 
डपदेश दमारों पास नद्दीं है; हमारी पास तो सुखका 
पोषक पेसा घीतरागविज्ञानका ही उपदेश है। इसकी जिसे 
खाहसा दो वे खुनों ! 


मात्र ' खुनों? पेसा नहीं अपितु स्थिरखिस होकर खझुनों 
और द्वितके अभिलाषी, दोकर के खुनों कि अहो! यह मेरे 
दितकी कोई अपूर्व बात है। बेठे हो अवण करनेको और 
मन तो जहां-तहां भमता दो -ऐसे ज्ञीवको अचणका लाभ कैसे 
होगा! समयसारमें कहां है कि दूसरा निष्प्रयोधन कोलाहल 
छोड़के, सब पिकव्पोंको छोड़के एक अपने चखेतम्यस्थरूप 
के अलुभधका दी मंतरमसें अभ्याल करे तो शीक्ष हो 
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आत्मअनुभव _.गा।-कितने समयमें होगा? तो कहते है 
कि अधिकले अधिक छट्दमासमें होगा; किसीको इससे भो 
अल्पकालमें हो सकता है ! 


अब यह दिखाते है कि संसारमें अभीतक जीपवने 
क्या किया ? ओर वह दुःखी क्‍यों हुआ? --' मोद्द महा मद्‌ 
पियो अनादि भूल आपको भरमत वादि।? देखो, यहाँ 
दुःखका मूल कारण विखलाकर बादमें उसको दूर करने 
का उपाय कहेंगे। “भूल आपको ” अर्थात्‌ स्वर्य अपनी 
आत्माको भूल करके अनाविसे ज्ञीव संसारअरमण कर 
रहा है। मिथ्यात्वरूपी महा मद पीया है अतः आप अपने 
को भूलके जीव संसारमें दुःखी हो रहा है। श्रीमद्‌ 
राशचन्द्रजीने कहा है कि 'निनज्ञ स्वरूप समझे बिना पाया 
दुःख अनन्त। '--ज्ञीव अपनी भूलसे ही डुश्खी है। भूल 
कितनी ? -कि स्थर्य अपनेको ही भूल गया और परको 
अपना माना-इतनी | यह कोई छोटीली भूछ नहीं परन्तु 
सबसे बड़ी भूल है। अपनी ऐसी महान भूलके कारण 
बेभान होकर जीव चारों गतियोंमें घूम रददा है; किन्तु 
ऐसा नहीं कि किसी दूसरेने उसको दुःखी किया या कमोंने 
उसको रुठाया। सीधी सादी यह बात है कि जीव स्वयं 
निम्स्थरुपको भूलके अपनी द्वी भूलले रुला व ठुःखो 
हुआ; ज्षब सच्ची समझके द्वारा वह अपनी मूल समेटे सब 
उसका दुःख मिटे, अन्य कोई उपायले दुःख मिट नहीं 
सकता । अतः मिथ्यात्वकों दूर करना व सम्यकत्थकों प्रगट 
करना यद्दो सभी सन्‍्तोंकी पहली सीख है। 


अज्ञानों जीव बाइरी सामग्रोको दुर करने और बनाये 
श्सनेके उपाय द्वारा दुःख सेटना व सुखी दोना चाहते हैं, 
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किन्तु ये सब डपाय झूठे है। तो सच्चाशक्षिपाय क्‍या है ! 
जब सम्यग्दशनादिसे श्रम दूर हो तब बाह्य सामप्रीसे खुख- 
दुःख न दीखे; अपने परिणामसे हो खुख-दुःख दीखे; ओर 
यथार्थ विचारके अभ्यांससे अपना परिणाम जिस प्रकार उस 
सामभीके निमित्तसे खुखी-दुः्खी न हो ऐसा साधन करें | 
और खम्यग्द्शनादिकी ही भावनासे मोह मन्द दोने पर पेखी 
दशा हो जाय कि अनेक कारणेंके मिलने पर भी इल जीवको 
उनमें खुख-दुःखका भास न हो; इस प्रकार शांवरखरूप 
निराकुल होकर सच्छे सुखका अजुभव करे, तब ही सर्वे 
दुःख मिटकर खुखी होबे। अतः यह सम्यग्दशनादि दी छुख्रो 
होने का सच्चा उपाय है। (मोक्षमार्ग प्रकाशक ) 


संसारमें रुलते हुए जीवने अनाविसे मिथ्यात्वरूपी तीव 
मद्यका पान किया है; जेसे मदिरा पीया हुआ मनुष्य अपना 
भान भूल जाय चैले मोहरूपी मदिराके पानसे अपने आत्म- 
स्वरूपका भान भूलके बेमान होकर ज्ञोव चार गतिमें रुकूता 
है | जेसे जीवका शुद्ध शानानन्दस्थरूप अनादिसे है बेसे 
उसकी पर्यायमें मोहदशा भी अनादिखे खली आ रही है' 
परन्तु बढ उसका सच्चा स्वरूप न होनेसे टल खकती है । 
जो अपना वास्तविक शुद् स्वरुप है उसे भूलके मिथ्यास्वरूपी 
तीम मव्रिका पान किया; इस कारण जैखे उन्‍्मस मलुष्य 
भानरदित जहां कदों सी गंदगीपें पड़ा रहे वैसे मोदसे उष्मरा 
होकर जीव खारों गतियोंमें अद्यां-सद्दां दझछता है।--कमभी 
ब्रिद्री सो कभी राजा, कभी देव और कमी भनाश्की, कभी 
हाथी तो कभी पकेन्द्रिय--पेसी दक्षामें श्रमण करता हुआ 
देदको ही अपनारूप समझकर जीव मद्दा दुः्खी दो रहा है। 
कितने छोग ऐसे दोते हैं कि पूरे दिन किन मजदूरी करके 
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दो-पांच रुपये प्राप्त करें और बादमें रात्रिको एक-दो रुपय्रेका 
इाराब पीकर पागल द्ोकर घूमे! घरसें बच्चोके लिये तो 
खाने का भी हो या न हो किन्तु शराब घगेरहके पीछे पैसे 
लगाकर दुःखी दहोवे | वैसे संसारमें रूुवता हुआ जीव भी 
फटछिनतासे कभी मनुष्य होता है, परन्तु घद्द देहबुद्धिरूपी 
मोद-मदिरामें मनुष्यमव गंवाकर संखारभें जदं-तडां ख्मण 
करता है । जेले कोई दयालु पुरुष उस शराबीको ज्ञगावें कि 
अरे भाई, ऊठ | तुझे यह शोभा नहीं देता, यह आदत छोड़ 
है और तेरे उत्तम घरमें जाकर बस । वेसे यहां दयालु होकर 
शऔीगुरु मोहोन्मत्त जीवों को दुःखसे छूड़ानेके लिये बीतराग- 
विज्ञानका उपदेश देते हैं। 


किसको यह उपदेश दिया ज्ञाता है? जीवको उपदेश 
विया जाता है, क्योंकि जीवकी अपनी भूछ है। कमेको 
उपदेश नहीं देते कि हे कर्म | त्‌ जीवको दैशान मत कर । 
यदि कर्म जीवकों रुलावे एवं कर ही तारे, तब तो फिर 
जीवको करनेका ही क्या रहा ? ओर जीवको उपदेश भी क्‍यों 
दिया ज्ञाय ? प्रथम तो स्वयं छीवने मोहरूप भूल की है, ओर 
उसे थद्द कमेके उपर डालना चाहता है, -यद तो दूनी भूल 
है। जीव यदि अपनी भूल समझेगा तो सच्चे उच्यमसे उस 
भूलको मेटेगा | परन्तु भूल करमोने कराई पेला समझेगा तब 
उसको टालनेका उपाय यह क्यों करेगा? अतः जिशासुको 
यद्द बात तो प्रथम हो समझना चाहिए कि जीव अपनी डी 
भूलसे रुलता है ओर आप ही उस भूलकों टालकर मगवान 


हो सकता है। 
# जीव क्यों रुला ? . . भूलसे । 
# भूल किसकी १... . अपनी । 
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*# कौनसी भूल? अपने स्वरूपकों भूछा ओर 
परको अपना माना यह भूल ! 


# यह भूल केसे टले!? 
स्व-परका भेदशान करनेसे। 


पाठ्शालामें छोटे बच्चोंको भी यद्द बात सिखलाना 
चाहिए कि-- 


#* जीव अज्ञानसे हैरान होता दैे। 
कर्म जीवको हैरान नहीं करते। 


# जीव अपनी भूलसे दुःखी होता दे । 
कर्म जीवको दुःखो नहीं करते। 


*# जीवकोी पहचान करना चाहिये। 
कर्म का दोष नहीं निकालना चाहिप। 


# जीवको पहचानना धर्म है। 
कर्मेका दोष निकालना अधर्म दैे। 


देखो-जेनबालूपोथी पाठ १० 


फ्केम्डिय जीव भी अपने ही भाषकलंकरूप प्रचुर मोहके 
कारण निमोद के ठुःखमें पड़े हैं। गोम्मटलसारजीमें भी कड़ा 
है कि-- सावकलंक सुप्रझुरा विगोदवास न मुंचंति' 
(लीवकांड गा. १९६) आत्मा स्वयं आनन्वसूति है; 
किन्तु निजस्वरूपके भूलनेसे वह दुःसखी है, अब उस 
दुखले छूटकर सुख केसे हो इलका यद्द उपदेश है। अतः 
सुखी होनेके लिये हे जीव ! तू अपना स्वरूप समझ । जात्माफी 
समझका यह उत्तम अपसर आया है । 
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मूढ़ मानव मद्यपानसे मुछित होकर कहीं भी गिरा हो 
ओर कुत्ता आकर उसके मसूंहममें पेशाब भी कर ज्ञाय, फिर 
भी वद ऐसा माने कि में मीठा दूध पी रहा हूं। --अरे, 
कैसा मोह है! वेसे मिथ्यात्वरूपी मद्यपान करके मोही जीव 
दारीर-सत्री-पुत्र-लक्ष्मी आदि पर द्रव्यको अपना मानता हुआ 
उसमें राग करके खुशी होता है; उसको षेदन तो दै रागकी 
आकुलताका, किन्तु मोह के कारण मानता है ऐसा कि में 
सुखका अनुभव कर रददा हूं। ऐसा मोह निरथ्थक है, वृथा 
है; उस मोहसे जीव महा दुःखों होकर चार गतिमें भ्रमण 
करता है। भाई ! अब यह भवश्रमण शोकनेके लिये और 
मोक्ष पानेके लिये श्रीगुरुका यद्ट उपदेश ध्यान देकरके खुन। 


जो भोक्षार्थी हो, जो भवश्वमणसे थकित हो ऐसे ज्ञीधको 
शआीग़ुरु मोक्षका उपदेश खुनाते है । भाई, मिथ्यात्वके कारण 
तूने चार गतिमें कैसा तीव्र दुःख पाया, यद्द ज्ञानकर मोहको 
अब तो छोड | भरे दुःखके सागरमें तू मोहसे गोता खा रहदा 
है, दज्मारों तरहके शारोरिक एवं मानसिक दुः्खोंका बेदन 
तू कर रद्दा है; उनसे छूटकारा केसे दो इसकी यद्द बात है। 


जीव अपनी भूलसे भ्रमण करता है। यारों भतितमें 
अपने चेतन्य-परमेश्वरको साथ दही साथ रख करके घूमता 
है, किन्तु अन्तरमें स्वयं में ही परमेश्वर स्थरुपसे विराज्ञ 
रददा हं--ऐसा वह नहीं देखता । में संयोगसे भिन्न शान- 
स्वरूप आत्मा इं-ऐसा न ज्ञानकर, में देद ओर संयोग हू 
“>पऐसा मानता हुआ, अलुकूल-प्रतिकूछ संयोगमें दी मोहित 
हो रद्दा है। जैसे मद्रापान करनेवालेका कोई ठिकाना भद्दीं 
कि घद कब क॒द्दां जाकर गिरेगा ?--विष्टामें भी जाकर सिरे 
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और फिर उसमें सुख माने | वैसे अज्ञानी-मोडी जीवका कोई 
ठिकाना नहीं कि कब किस भवषतेोें रुढेगा ? चारों गतिमें 
लहां-तद्ां रुकता हुआ कभी पुण्यसे स्वगेतें जाता है तो कभी 
पापसे नरकमें जाता है, एवं कभी मलुष्य और कभी तिर्येल 
होला है; इसप्रकार मोहसे आप अपनेको भूलकर संलारमें 
रूस रहा है। मिगोदसे लेकर नवमी ग्रेतेयक तकके मिथ्या- 
डष्डि ज्षीव मोहवहशा दुःखो है; सुस्त जिसमें नहीं उसमें अमसे 
खुख मानकर अ्रमण कर रहा है, ओर सुख जिसमें हे उसको 
तो घद्द ज्ञानता नहीं । 


पसे अशानसे ज्ञीव कहां-कहां रुला और उसने केसे- 
केसे दुःख लहे, चद्ठ अब आगे कहेंगे । 


ला कई ४2 7" 





ते गुरु मेरे मन बसो 
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भवश्रमणके महान दुःखोंकी कथा 





अनादि कालके अज्ञानसे संसारमें श्रमण करते हुए 
लीयके दुःखोंकी कथमी तो बहुत लम्बी है; मरे, उस अनन्त 
अपार दुःखका वर्णन केसे हो सके ? किन्तु पूर्वायायोंने 
उसका जो वर्णन किया है डसके अनुसार यहां कुछ कहा 
जाता है-- 


(गाथा ३) 


तास भ्रमनकी है वहु कथा पे कछु कहूँ कही मुनि यथा । 
काल अनन्त निगोदमंझार वीत्यो एकेन्द्रि तन धार ॥३॥| 


प्रथम तो पूर्वाचायोंके प्रति विनय एवं अंथकी प्रमाणि- 
कता दहाति हुए कद्दते है कि यह ग्रंथ में अपनी कब्पनासे 
नहीं बनाता ह परन्तु पूर्वाचार्य श्री कुन्दकुन्दस्वामी, कातिक- 
स्वामी वगेरह् बड़े-बड़े मुनिवरोंने शास्त्रोंमें जो कद्दा है उसीके 
अनुसार में कुछ कहंंगा। कारतिकस्वामीने बेराग्य-अनुप्ेक्षामें 
तीतरी व ग्यारहवी अनुच्रेक्षामें'' शो वर्णन किया है डसी 
शैलिसे इसमें कथन है। जीवके परिभ्रमणकी ओर उसके 
दुःखकी कथा तो अपार है, उस दुःखका बेदून तो उस 
जीवने ही फिया ओर केवलीमगवानने जञाना। उस अपार 
दुःखका वर्णन वाणीमें तो कितना आ सके? तो भी बड़े-बड़े 
सुनियोने शास्प्में ज्ञो वणेन किया है उसीके अनुसार मैं थद्द 
छद्ददालामें कुछ कहँगा; भले द्वी अल्प कहगा किन्तु यथार्थ 
कटगा, विपरीत नहीं । 
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भाई, आत्माकी पहचानके घिना तू बहुत रुला, बहुत 
भटका और यहुत दुःख पाया। तूने इतना दुःख पाया कि 
धयनसे कटा न ज्ञाय । अनन्तकाल तो निगोदमें एकेन्द्रिय- 
पनमें ही बिताया। अरे, निगोदके दुःखकी तो क्या बात ? 
पक ओर सिद्धका सुख और इसके विपरोत निगोदका दुःख, 
-दोनों चचनातीत है। सातवीं नरकछे भ्री अनन्तगणे दुध्सव 
निगोदके है । भेया ! जब दुःख इतना मद्दान है तो तेरी भूछ 
भी महान है। बड़ी भूलके मिटानेका बढ़ा पुरुषार्थ कर, इस- 
लिये यद्द उपदेश है । 


दुःखसे छूटनेका व खुली होनेका उपाय सम्यग्वशेन- 
शान-चारित्र ही है, परन्तु वद मद्दान दुल्म है, अति दुलेभ 
है। अनस्तकालमें निगोदमेंसे निकलकर तसपर्याथ पाना 
है; जसमें भी संज्ञीपना दुलेम; कदालखित संकी हो तो भी 
क्र तिर्ये दोवे या नाश्की दोवे। उसमें मनुष्य पर्यायका 
मिलना दुलेम, उसमें आदेश और उत्तम जेनकुल मिलना 
दुलेभ; उसमें दीध आयु, हइन्द्रियादिकी पूणंता और सच्चे 
देख-गुरुका संग मिलना दुलेभ; -यह सब मिलने पर भी 
अन्तरमें आत्माकी रुचि ओर सम्यग्द्शेन प्रगट करना यह 
तो बहुत ही दुलेभ एव अपूर्त है, और इसके याद रत्मजयका 
पाना तथा उसकी अखण्ड आराधना करना यह सबसे दुलेस 
है। सभी दुलंभोंमें भी दुलेभ ऐसे यह रत्यत्य घर्मको जान- 
कर बहुत ही आदरपूथेक उसकी आराधना करो, --पऐसा 
वोधिवुलेभभावषनामें उपदेश है । यह अवसर पाकरके दे 
जीय ! रत्मश्यकों आराधनामें अस्माकों मोड । 


संशारश्रमण करता हुआ ज्ञीव बहुत, काल तो निगोगमें 
ही रहा। निगोददशा नरकसे भी द्वीन है; वह लोव मम 
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पर्व चार इन्द्रियों को तो हार बेठा है, एक मात्र स्पशेन 
संबंधी अतीव अल्प ज्ञानपना डसको रहा है । अनन्त कझान- 
दाक्ति का घनी मोहसे मुछित होकर दुःखके समुद्रमें विलख 
रहा दै । नरकादिमें बादरकी प्रतिकूलताका दुःख लोगोंके 
देखनेमें आता दे, परन्तु निगोदमें भीवकी शानादि शक्तियाँ 
अत्यन्त दीन दो गई है और मोहकी बहुत तीववता है. उसका 
ज्ञो अकथ्य अनन्त दुःख है वह साधारण ज्ञीों को कव्पनामें 
भी नहीं आ सकता ।| एक निगोव्शरीरमें अनन्त जीव 
ऊपजते-मरते है, अनन्त जीवोंके बीच उन्हें एक ही शरीर 
है। निगोद जीवका ज्ञो अनन्त दुःख है वह केवलीगमस्य हे । 
अब ऐसी दुःखदशामेंसे बाहर आकर जो मनुष्य हुआ है ऐसे 
नीवको चेतनेका यंह उपदेश है कि हे भाई! पेसे दुःख 
अनन्तवार तू भोग चुका, अब उस दुःखसे छूटनेका उपाय 
करनेका यद अवसर है! 


निगोदके जीव कभी वहीं का चही एक शरीर में रूगा- 
तार जन्म-मरण किया करते है। एक दारीरमें मरकर फिर 
डसी दारीरमें उत्पन्न हो, फिर मरे और फिर उसीमें ऊपजे, 
“>पेसे पक दी दारीरमें लगातार बहुतवार सन्‍्म-मरण करते 
रहते हैं; जीवके अनेक भव बदल जाय किन्तु शरीर तो वही 
का वही बनता रहे। इस प्रकारके भी अनेक भव ज्ञीवने किये। 
निज्ञस्थरूपको भूलकर देहकी ममतासे अनन्त द्ारीर चारण 
किये, परन्तु एक भी शरीर जीवका होकरके जीवकोी साथ 
न रहा; पवं अनमन्तकालसले शरीर चारण करने पर भी मात्मा 
डस इदारीररूप नहीं हुआ । डपयोगस्थरूप आत्मा मड़ कैसे 
हो ज्ञाय ? कभी नहीं हो सकता | जीव सदेच शरीरसे मिम्न 
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ही रहा है | आत्मा और देहशकी सस्‍िन्‍नता समझानेके लिये 
चीतरागी खन्तोंका यद्द उपदेश हैं । 


' आलू, सक्ररकम्द आदिके राई जितमे छोटे टुकडेमें 
अनम्त जीवोंका अस्तित्व है, और उसमेंसे प्रत्येक जीच 
सिद्ध परमात्मा जैसी शक्तिधाला है; परन्तु तत््वकी विराधनाले 
उसकी चेैतनाशक्ति इतनी दोन हो गई है कि सामाण्य 
ज्ञीवोंको तो यह जीव है! ऐसा स्वीकार करना भी कठिन 
पडसा है। अनायसंस्कारके कारणसे अनेक लोग अण्डे 
धगेरहमें जीवका होना नहीं मानते और उसका भक्षण भी 
करते हैं, किन्तु अण्डेमें तो पंचेन्द्रिय न्ञीव है और उसका 
भक्षण वह तो सीधा मांसाह्ार ही है, उसमें पंचेन्द्रियजीवकी 
हिंसाका बहुत बड़ा पाप है| मच्छी-अण्डे आदिकी बात तो 
दुर रहो, किन्तु सक्करकन्द-आतल्यू-लखून आदि कन्दमूल को कि 
अनन्तकाय है वद्द भी अभक्ष्य है। यहां तो पेसा कद्दना है 
कि निगोदके जीव चेतना की अत्यन्त हीनताके कारण बहुत 
दुःखो है, उसका वह अनन्त दुःख बादरसे दिखनेमें नहीं 
आता | हरियाली वनस्पतियाँ जो कि हवाके झकोरोंसे लद्दरा 
रही दो, लदह॒राते समय भी उसके अन्द्रके घनस्पतिकायिक 
जीव सातवीं नरकके नारकीसे भी अनन्तगुनी दुःखबेदना 
भोग रहे हैं । क्षीवोंने अनन्तकाल तक पेसा दुश्ख भोगा | 
नरकका तीव्र दुःख जो कि सुना न जाय, उससे भो निगोदका 
दुःख तो इतना अधिक है कि जो वचनसे कहा नहीं जाता; 
-ज्ञहां मात्र स्पशोके अतिरिक दूसरा कुछ जाननेकी श्ानदाक्ि 
ही नहीं रही -ऐसी अत्यन्त हीनवध्ा है । 


अरे ज्ञीव ! तेरी कथा बड़ी है। तेरे आतनन्दस्वभाषकी 
महिमा भी बड़ी, ओर तेरे दुःखकी कथा भो बडी । अनन्त- 
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कालके यह दुःखसे छूटनेके लिये सन्तगुरु तूझे तेरे स्वभाबकों 
महिमा दिखाते है, उसे तू ध्यानसे सुन, सावधान होकर 
खुन । रत्नश्रयधर्मके बिना जीवने अबतक कैसे केसे दुःख 
भोगे इसका विचार करके अब दुलेभ-बोधिभावषना भाना 
शादिए । जिसके बिना पूर्वकालमें में बहुत दुःखी हुआ उस 
रत्नत्यको में केसे पाऊँ ! इसका विचार करके उलका हो 
उद्यम करना जछाहिये। हे बन्धु ! हे वत्स ' धर्मके इस उत्तम 
अचसरको तू मत चूकना । 


कम 


होक्ष, सभण/ सुन येल सेयाने, 
अक्ष बृथा। भत जावे; 


यर नरणव रे मिक्षन 5डिन है 


व्ने सभ्य| नि छोवे, 
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(नाथ २६7 ५६ उातयाड 


काल अनन्त निशेद मंझार, जीतों एकेन्द्रीतनधार॥ अु 





दे जीव! ऐला मलुष्यत्व पाकरके दुलेभ रत्नश्रयकों 
आराजनामें तेरे आत्मांको ऊगा । 


बम 
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रे जीव! सुन, यह तेरे दुःखकी कथा-- 


+--++नकक्-++- 


तियचगतिके दुःखोंका वर्णन 


( गाथा ४ से ८ तक ) 


एक श्वासमें अठदसवार जन्म्यो मर्यों भययों दुःखभार । 
निकसी भूमि-जल-पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थबो ॥४॥ 


निगोदद्शाके समय ज्ञीयने एक श्वास जितने कालमें 
अठारडइ ज्न्म-मरण किया; और उबलते तेलमें तलाना इत्यादि 
बहुत दुःखोंका भार सहन किया। सिद्धदृशा आत्मिक 
आनम्दसे भरपूर है ओर निगोददशा दुःखके भारसे भरी है। 
यहां तो ज्रासी प्रतिकूलता आने पर या अपमानादि होने 
पर एकदम अस्त हो ज्ञाता है, परन्तु है भाई! क्‍या तू भूल 
गया क्रि पूर्वेमें अनन्तकाछ तूने केसे दुःख बिलाये? अरे 
उसकी याद आसे ही वेराग्य आ ज्ञाय ऐसा है । 


सामान्य जीवोको दुःखकी तीव्रता समझाने के लिये अठा- 
रह बार जन्म-मरण की बात यहां की है, सो यह संयोग 
का कथन है, वास्तवमें तो अन्तरंगमें देहकी साथ पकत्व- 
बुद्धि और तीव मोहका ही अनंत दु.ख है | ऐसे डी नरकादिके 
डुःखरमं भी बाहरके छेदन-मेदन आदि संयोगके द्वारा वर्णन 
करेंगे, किन्तु उस वक्त अन्दरके मिथ्यात्व मावले दी शीव 
दुखी हैं पेसा समझना। 


बीसरागबिज्ञान भाग-रै ] [४९ 


जीव अपनेको भूलकर परतें मोहित हो रहा है; बह 
समझता है कि यदि शरीर ठोक हो तो में सुखी, मोर 
शरीरमें प्रतिकूलता होने पर अपनेकों दुःखी समझता है; 
लाख-दो लाख रुपये आनेपर अपनेको बढ़ा हुआ समझ 
छेता है और रुपयोंका नुकसाम होनेपर अपना जीवन हार 
जाता है,-इसप्रकार मोहसे जीव हैरान हो रदा है। यह तो 
पंचेन्द्रिय जीचकी बात हुई, प्केन्द्रियके दुःख तो अकथ्य जनंत 
हैं। एकेन्द्रियको बाहामें मात्र दारीर है, अन्य कोई सामन्री 
जसकी पास नहीं है, और उस शरीरको भी पक श्यासमें 
अठारह बार वह छोड़ता है और नया चघारण करता है। 
पक अंतमुंहतंमें तो हज्ञारों भव हो जाते हैं। उसके दुःशका 
क्या कदना ? किन्तु वह दुःख देहबुद्धिका ही है। भाई! देद 
लू नहीं, तू तो उपयोगस्वरूप आत्मा दहो। पेसी समझ करनेसे 
दी देहबुद्धिका तेरा दुःख मिटेगा। 


अनन्त जोीथ एक ही घरतमें ( शरीरमें) साथ साथ रहे, 
आहार सभीका एक, शरीर समीक्रे बीज एक, एकलाथ सबका 
झम्स, और पकसाथ सबका मरण होता है;-तो क्या उमके 
परस्परमें कोई गाता-रीस्ता दोगा ? साईजाश दोमा ?-ना। 
पएकदूलरेसे कुछ लेगा-देना महीं। हरण्क भीव भिन्न, दरफ्क 
जीवके गुण भिक्ष, हरण्क कीघके परिणाम सिमन्‍्तः भले शरीर 
सबका एक हो परन्तु शी सबके अरूग है; वहांसे मरकर 
कोई शोव फिर डउसीमें ऊपजे, कोई मनुप्य दो जाय। दरफ्क 
करीब स्वयं अकेला -अपने भनन्‍्त दुःखको भोगसा है। गारकछीके 
सो जोय पंचेन्द्रिय हैं अब कि मिगोदके क्रीचको तो पक ही 
इन्द्रिय है, उसकी वदाः अस्थंत होन दो गई है; राग-देप- 
सोहपरिशामकी शीअताके कारण. के भद्ा दुःखी दें। दुःख 
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बाहरमें नहीं है । मोद्द ही दुःख, और मोहका अभाव सो 
सुख । छेदन-सेद्न या जन्म-मरण वद् तो संयोगकी बात 
है। अन्दरमें देदकी तीव ममतासे जीव मुछित हो रहा है 
उसीका दुःख है। जैसे वस्मके तीतर ममत्थवाला मनुष्य बार- 
बार घस्र बदलता रहता है वैसे निमोदके जीव पक अन्तमुहतेमें 
इजारों बार जन्ममरण करके शरीर बदलता रदह्दता है' उसमें 
उसे मोहकी तीव्रता है। मोहकी तीवता के बिना पेला प्रसंग 
नहीं हो सकता । जैसे अरहस्तोंके मोहका नाश हो ज्ञानेसे 
फिरसे देह घारण करनेका नहीं रददया | सम्यग्दष्टि को अदप 
मोद्द बाकी रहनेसे यदि एक-दो शरीर घारण करना पड़े तो 
उसे उत्तम देदका ही घारण होता है, इलका भय नहीं होता। 
देदकी तीन ममतासे मुछित जीव निगोवमें बारघार शरीर को 
बदलता है; वह अपने चेतन्यभावकों चूककरके देहमें ही 
सर्वेस्थ मान रहा है, देहसे भिन्‍न अपना कोई अस्तित्व ही 
उसे नहीं दीखता। निगोदमें तो 'त्‌ जीव है! ऐसा सुननेका 
था विचारने का अवकाश हो नहीं रहा; उसे न तो काम है 
न मन; वह कुछ देख नहीं सकता, और बोल प्री नहीं 
सकता | उसके दुःखका क्या कद्दना ? जैसे किसी रूपवान 
राजकुमारको पकड़कर मजबूत लोहसांकलसे बांघकर, उसके 
नाक-मुंह आदि सभी अंगोमें तांबेका गरम रस डाला हो, 
आंखोंमें व कानोंमें लोहेके मजबूत किले ऊूगा दिये हो, ओर 
जीभ काट दी हो, तदुपरांत डसको छोडेकी मज्ञधूत कोटोले 
बन्द्‌ करके चारों तरफ अग्नि जलाकर डसमें सेका जाय, तब 
उसे जो दुःखबेदना हो उससे अधिक दुःख मरकसें है;-- फिर 
भी यद तो पंच्रेन्ठियका दुःख है, फिम्तु निोद्के औीयका 
दुःख तो उससे भी अनन्तगुणा है, भोकि बचचमसे कहनेतें 
भईी आता | प्रतिकूलसंयोगके कथनद्वारा इसका कुछ दर्जन 
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किया जाता है, किन्तु उसके भीतरका दुःख तो किस तरह 
समझाया ज्ञाय ? जैसे सिद्धोका खुख अतीन्द्रिय है. बेसे 
निमोदका दुःख भी इन्द्रियोंसे पार है; वां बाहरमें प्रति- 
कूल सामग्री भस्ले दी न दीखे किन्तु अन्दरमें जीवके दुःखका 
पार नहीं है । 


आत्मा पेंसा है कि जिसमें अन्तमुंख होकर अनुभव 
करनेसे अपार आनन्द दोता है, यद आनन्द इन्द्रियातीत है, 
जो उसका वेदन करे उसे ही उलकी खबर पडे । पेसे सुख्त- 
सम्पन्न आत्माको भूल करके उसकी विपरीतदशारूप को दुःख 
है यह भी अनन्त है' अनन्त सुखसे भरपूर आत्माकी 
आराधनामें अनन्त सुख है और उसको विराधनामें दुःख भी 
अनन्त है। एक ओर लिद्धोंका सुख, उससे घिपरीत निगोदका 
दुःख,-ये दोनों वचनसे कहे नहीं ज्ञाते। लोकाप्रमें सिख भी 
पक ही स्थानमें अनन्त पक वाथ रहते हैं ओर ये सब अपने 
अपने सखुखमें मग्न हैं; निगोदके जीव भो एक स्थानमें एक 
हारी रपें अनंत एकसाथ रहते हे ओर थे सव अपने अपने 
दुःखमें लीन है | अरे, उनके दु स्वेदनका कया कटा जाय ? 
पंचाध्यायीकार कहते दे कि जीवॉके अनन्त दुःखोपमें जो 
बुझ्धिगोचर दुःख है बद तो दृशान्तके द्वारा समझाया जा 
सकता है परन्तु अवुद्धिगोजर जो बहुत दुःख है वह दृष्टान्तके 
ह्वारा समझाया नहीं भासकता | जैसे सिद्धभगवन्‍्तोंका 
अतीन्द्रिय सुख इृष्धान्त दारा दिखाया महीं जा सकता वैसे 
निभोदका अनन्त दुःख भी दरष्ठान्तके द्वारा समझाया नहीं 
जा सकता । 


भाई ! तूने अज्ञानसे निशस्वरूपको भूलकर बहुत दुःख 
भोगे, ओर बहुत कस्बे काहूतक यद दुःख भोगे, उसका 
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पूरा कथन याणीमें नहीं आ सकता। अनन्त गु्णोसे भरपूर 
परिपूर्ण आस्माको जिसने ढक दिया और जिसको शानादिका 
अनन्तथां भाग ही खुला रहा पेसी निगोवद्शाके अगस्त 
जु खमें ज्ीचने संसारका अनन्तकाल बिताया । पकेन्द्रिय 
पर्धायमें ही लगातार न्न्ममरण किया करे तो एकसाथ उसमें 
रघनेका उत्कृष्ट काल असंख्य पुदूगलपरावतेन ज्ञितना अनन्त 
काल है; यह स्थिति पसे जीवकी समझना कि जो चस होकर 
फिर पकेन्द्रियमें गये हो; अनाविके एकेन्द्रियजीवके लिये यदद 
घात लागू नहीं होती; उस पकेन्द्रियपर्यायमें बादर या खूशम 
सभी भव आ बाते हैं | यदि अकेले सृएम-परकेन्द्रिय भर्योर्मे 
ही निरन्तर जअन्म-मरण करता रहे तो उसका उत्कृष्टकाल 
अश्व॑स्यात लोकप्रमाण समय ( असंख्यातकाल ) है; अकेले 
बादर पकेन्द्रियमें मन्‍्म-मरण करनेका उत्कृष्कारू अर्सख्यात- 
असंख्यात उत्सरपिणी-अवसर्पिणीकालके प्रमाण है। बावर 
पक्तेन्द्रियमें भी पृथ्वीकाय आदि प्रत्येकर्में रहनेका उत्कृष्ट 
काल ७० कोडाकोडो साग्रोपम है | समुच्ययरूपखसे वनस्पति- 
कायमें रहनेका काल असंख्यात पुदूगलपरावतेन है; परन्तु 
अकैले निगोदममें (साधारण बनस्पतिकायमें ) दी जन्म मरण 
करता रद्दे ओर बीचमें अन्य भव न करे तो ऐसे इतर- 
निगोदमें रहनेका उत्कृष्ट कार ढाई पुद्गलपराबतेन है ! 
यह बात व्यचद्दारराशीके जीवोंकी है, उनसे अनन्तगरुणे जीव 
तो पसे है कि अनादिखे अबतक निगोदमें दी भन्‍्म-मरण 
करते रहते है, निगोदमेंसे नीकलकर दूसरी गतिमें अबतक मरे 
आये दी नहीं। इस प्रकार बहुत दीर्घकालतक जीव पकैन्द्रिय 
पर्णयरमें ही मिथ्यात्के कारण महान दुःखी हुआ । उससेंले 
निकलकर त्रसपर्याय पाना दुलेभ है। असपर्थायमें पर्याव्व- 
रूपसे रहनेका उत्कृष्टकाल दो हजार सागरोपम है । और 
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असपनेमें भी मनुष्यपर्यायका मिलना बहुत कटिन है; उसमें 
सम्यरदशी नादि बोधिकों पवं मुनिवशाको दुलेभताका यो क्‍या 
कहना ?-- 


मनुष होना मुश्किल है, साधु कहांसे होय ! 
साधु हुआ सो सिद्ध हुआ, करनी रही न कोय। 


अरे, मनुष्यपनेकी इतली दु्ंभता है। पेसा मलुष्यपना 
तुझे मिला है. तब हे जीव ! चार गतिके दुःखोंसे छूटनेके 
डछिये तू बोधिभावना भा। उसीके लिये यद्ध उपदेश दे; 
फ्योंकि-- 


मिथ्यात्त-आदिक भातकों चिरकाल भाया है, तुने; 
सम्पवत्व-आदिक भाव रे! भाया कभी नहीं है तूने। 
( नियमलार ; ९७० ) 


ज्ीबोंने अज्ञानसे रागक्ी भावना भाई है, परन्तु रत्स- 
अय घर्मकी भावना कभी नहीं भाई। भावनाका सशे है 
परिणमन; रागमें तन्मय होकर परिणमा परन्तु रागले मिन्न 
सम्यग्द्रोनादिखझ्प परिणमन नहीं ड्िया, इस कारण ज्ञीष 
संखारमें रू रदा है। सम्यम्दशन-ज्ञान-यारित्रकी प्राप्ति, 
ओर मिथ्यात्वादिका त्याग-पंसी दृशा ओवको अतीव दुलेभ 
है; उलके बिना अनन्त ज्ञीव निगोदके दुःखसागरमें पढ़े हैं। 
सब ओवोके अनस्तवां ही भाग निगोदमेंसे बाइर आता है । 
पक ओर निगोदके अतिरिक्त अन्य सब क्षीव, ओर दूसरी 
ओर भिमोदके औीय, उनको जब देखो तथ निभोदके जोव 
अनस्तगुणे ही रहेंगे । ढस विमोदमेंसे निकककर पृथ्वीकाय 
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आदियें -भाना भी दुरूम है, तब मनुष्यपनेकी दुरलमताका तो 
क्या कदना ! 


निगोदसे अनन्तकालमें निकलकर कोई जीव पृथ्वी, शल, 
अग्नि, वायु या प्रत्येक वनस्पतिमें आता दे, तो यहां भी 
सम्यग्ददो नके बिना महा दुःख पाता है। पेसा कोई नियम 
नहीं कि निमोदसे निकलनेवाला जीव अनुऋमसे पृथ्वी-हल 
आदियें ही आवे; कोई जीव वहांसे निकलकर सीधा मलुष्य 
भी हो सकता दै। बादर प्रथ्वीकायमें, एवं बादर जलकाय- 
अग्निकाय-वायुकाय तथा बादर प्रत्येक वनस्पतिकाय--उ से 
प्रत्येकमें रहनेकी उत्कृष्ट स्थिति ७० कोडाकोड़ी सागर की 
है, --जिसमें असंख्य भ्रव हो जाते हैं, और पर्याप्त या 
अपर्याप्त दोनों प्रकारके भव उसमें आा जाते हैं | यदि अकेले 
पर्याप्तकी अपेक्षासे कहा ज्ञाय तो उसमें प्रत्येकर्में रहनेका 
उत्कृष्टकाल संख्यात हजार वर्ष है। ( एक ही तरहके भवोंमें 
लगातार ज््म-मरण कर तले 7हनेकी जितनी कालमर्यादा हो 
उसको 'भवस्थिति ! कहते है।) विकलेन्द्रियमें (दो, 
तीन या चतुरदईन्द्रियमें ) रहनेका उत्कृष्टकाल संख्यात हज्ञार 
वर्ष है। पंचेन्द्रिपनमें रहनेका काल कुछ अधिक दज्ञार 
खसागरोपम है। असपनेसें रहनेका उत्कृष्टकाल साधिक दो 
दजार सागरोपम है। ऐसा असपना पाकरके भी जो जीव 
आत्माकी समझ नहीं करेगा वह असस्थितिका कार पूरा 
होने पर फिर स्थावर-एके रिद्रयमें खला जायगा । अत्रसपर्यायका 
दो इजार सागर कहा यह तो डत्कृष्टकाल कद्ा है, सभो 
जीव इतमे काल तक प्रसपर्यायमें नहीं रहते; बहुतसे जोच 
तो अल्प ही काल्में असपर्याय पूणे करके फिर पकेण्द्रियमें 
चले जाते हैं। मोर कोई विरले जोव भात्माकी पहचान 
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करके, आराघना करके, त्रसपर्यायकों छेदकर मोक्ष दशाकों 
प्राप्ति कर छेते हैं। असकी दो दन्तार सामरकी उत्कृष्ट 
स्थितिके भोगनेवाले तो थोडे ही होते है । 


प्रक्:-पक सागरोपममें कितना कार द्ोता है ? 


डउच्तरः-पक सागरोपम्में अर्संण्य वर्ष होते हैं, -शिसका 
प्रमाण ऐसे है--- 


एक योजनकी गहराईवारा और उतना ही व्यासवालों 
गोछाकार खट्ठा हो; तत्कालके जन्मे हुए मेंढे के कोमल बालों के 
छोटे टृकढे-जिसका दो भाग कंची से न दो सके, -उनले यह 
गह्ा ठलाठस भरा हो; प्रत्येक सो वर्षोके बाद उनमेंले एक 
टुकड़ा बाहर निकाला ज्ञाय; इसप्रकार करते करते पूरा 
खड़ा खाली दोनेमें जितना समय लगे उतने समय को एक 
' व्यवद्दारपल्य ' कहते है, अथवा खड़ढेकी उपमा देकर 
नाप किया इस कारण उसे “पल्योपम ' कट्दते है | (सखड़॒ढा 
अर्थात्‌ पत्य, उसकी जिसे उपमा दो यह पत्योपम ) 


पेसले असं|ण्य व्यवद्ाकश्पका एक उद्धारकत्प, 
अर्सण्य उद्धारकृत्पका एक अद्भधाकरप; 
पेसे दस कोडाकोडी अद्धापल्यका एक सागरोपम दोता है। 


(एक करोड़को एक करोड़से गुनने पर पक कोड(- 
कोडी दोते हें। ) 


पृथ्थीकायिक जीवोंसें उत्छष आशुस्थिति २९००० बे; 
झलकायिक लीबोमिं उत्छष आयुस्थिति ७००० बे; 
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अग्निकाथिक जीबोंमें उत्कृष्ट आयुस्थिति ३ दिनरातः 
घाथुकायिक जीवोंमें उत्कृष्ट आयुस्थिलि रे००० थषे; 
डपशोक्त चारोंसें बादर कायकी उत्कृष्ट भवस्थिति ७० 
कोडाकोडी सागरोपम है। 


प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंमें उत्कृष्ट आयुस्थिति 
दूसइजार वर्षकी है; और उनमेंसे प्रत्येकमें पर्याप्तरूपसे 
रहनेका उत्कृष्टकाल ( भवस्थिति) संख्यात इलार ये है-- 
अर्थात्‌ इतने कालतक उसीमें जन्म-मरण हुआ करता है । 


साधारण वनस्पति अर्थात्‌ निगोदक्ी भायु अन्तमुंदते 
डी है; उसमें रहनेका उत्कृष्काल (इत्तरनिगोदका ) ढाई 
पुदूगल परावतेन है; परन्तु उसमें पर्याप्तदशाका भव रूगातार 
किया करे तोभी अधिक्ले अधिक अन्तमुंहर्तं तक दी करते 
है। पर्यात्र पं अपया्ति दोनों मिल्ऋ्रके ढई-पुदूगलपरावतैन 
जितना अनन्तकाल उत्कृष्टरूपसे दोता है। कोई जीव उससे 
कम समयमें भी निगोदमेंसे बाहर आ जाता है । 


यहां कहते हैं कि अरे! अनादिकालसे परिश्रमणमें 
रुलते हुए जीवने चारों गतिमें अवतार कर-करके महान 
दुःख भोगे; उसमें बहुत दुर्लभ ऐसा यह मनुष्यमव मिला 
ओर चोरासीके चक्कवरमेंले बाइर निकलनेका और भोक्षकते 
साधनेका अवसर हाथ आया; अब पेसे अवसरमें भी यदि 
गाफेल रहकर विषय-कषायोंमें काछ गरायेगा तो दे भाई! 
अन्घेकों तरद तू यद्द अवसर चूक ज्ञायगा। इसका दृष्टार्स--- 


एक अन्ध मनुष्यको शिवनगरीमें-मोक्षनगरीमें प्रवेश करना 


[ धक 
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किसी द्यावानने उसको मागे दिखाया कि इस गढकी विवारसे 
शाथ लगाकर खल्ले ज्ञाओं, चलते-खलते जब प्रवेशद्वार आये 
तथ भीतरमें प्रवेश करके नगरीमें पहुंच जाना; बोचमें कहीं 
प्रमावर्मे मत रुकना । उसके कट्टे अजुसार गढ़की दिधारसे 
हाथ लगाकर वह अन्धमनुष्य फिरने लगा, किन्तु बोच-वीचमें 
प्रमादी होकर कभी पानी पीनेकों रुके, कभी शरीर खुझानेको 
रुके; ऐसे चलते खलते जब दरवाजा निकट आया, कि बरा- 
बर डसी वक्त भाईसाहब अपने शिरकी खाज खुशलाता 
हुआ आगे थला गया और द्रधाजा छूट गया पीछे | ऐसे 
वह अंधा मोक्षनगरीमें प्रवेश करनेका अवसर खोकर फिर- 
फिरसे चक्करमें दी रदह्दा' ऐसे इस खोरासीके थार गतिके 
चक्करमें बड़ी कठिनाइसे मनुष्य अवताए मिला, मोक्षपुरीमें 
प्रवेश करनेका अवसर आया, और मोक्षका वरधाभा द्खि- 
लछानेवाला संत भी मिला; उस सन्तने हक) के मार्ग भी 
दिखाया कि अस्तरमें चेतनन्‍्यमय आत्माको करके चले 
आओ, घेतन्यकों स्पशकर (लक्षमें लेकर) चलनेसे मोक्ष- 
नगरीमें प्रवेश करनेका ' रत्ननत्रय दरवाज़ा! आयगा। किन्तु 
पेखा करनेकी बजाय उस अम्धे मनुष्यकी तरह लो अज्ञानी 
जीब राणमें या देहकी क्रियामें घ्मे मानकर उसीको संभालमें 
(-देदबुद्धिमें) रुक जाता है और आत्माकों पदचाननेकी 
परवादइ नहीं करता वद्द सूखे मोक्षमगरीमें अवेश करनेका यह 
अवसर चूक जायगा ओर फिर चौराखीके यकरमें पढ़कर 
चार गतिसें रुलेगा। अतः हे जीव ! डस वफ्त्रेकी तरह तू 
भी इस अवसरकों मत चूक जाना। देहकी या मान-मरतथेकी 
परवाह छोडकर आत्माके द्वितकी संभाल करना। जब पके- 
न्द्रियमें था तब तू अनुस्तवॉर-भान्नर-मूलीकी लाथमें मुफ्तमें 
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बिका, तो अब अश्रिमान कादेका ? शव पकेन्द्रियके अवतारमें 
गाजर-मूलीमें अथतरा था, और श्ाकभाजी बेलनेवालेके 
यहां गाज्र-मूलीके ढेरमें पडा था। शाक खरीदनेवालेकी 
साथमें छोटा बच्चा भी आया; शाक लेनेके उपरान्त उसने 
पक गाज्षर था मूली मुफ्तमें मांगी और शाा।कथालाने थद्द दे 
दी; सच उसमें वनस्पतिकायरूपसे घह जीव बैठ था, सो 
वह भी गाशर-मूलीकी साथमें मुफ्तमें चला गया। इस 
प्रकार अननन्‍्तवार मुफ्तके भावमें दिकू गया। ओर अब 
मनुष्य होकर मान-अपमानकी करपनामें जीवनको व्यर्थ क्‍यों 
गैंचया रद्दा है? भाई, अब्पकालका यद मनुष्यअवतार, 
उसमें आस्मदितके लिये जो करनेका है उसकी दरकार कर | 


कोई ज्ञोव लगातार मनुषध्यके दी अवतार करे तो अधिकसे 
अधिक आठ भव दो सकते है, उसके याद्‌ यह अयदय मनुष्यसे 
अतिरिक्त किसी अन्य गतिमें बला ज्ञाता है। असपनेकी 
उत्कृष्ट स्थिति दो इजार खागरोपम मात्र है, -उनमें तो 
दीन्द्रियादिक भी अवतार आ जाते हैं। पंचेन्द्रिय और 
उसमें भी मनुष्य होना वह तो अतीय दुलेभ है, उसमें भी 
सच्छचा बीतरागीधर्म समझनेका अवसर महान दुलेसतासे 
मिलता है। ये सभी दुर्लभताका वर्णन कार्तिकेयस्थासीने 
बोधिदुलंभ भअ्रजुश्रेश्षामें किया है ।'.. 9. .- - 


संसारमें जीवका दीघेकाल तो निमोदमें डी बीता ।! 
आल्ू-सक्करकन्द आदिके छोटेसे सरसोके बरावर टूकड़ेमें 
असंख्यात ओऔदारीक शरीर हैं; उनमेंले इर एक दारीरमें 
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अनम्त जीव हैं;:--कितने अनन्त ? कि अभी तकके अनम्त- 
कालसें शो अनस्त लि हुए उनसे अनन्तशुने निगोव जीव 
हर एक इारीर में हैं । उसमेंसे निकलकर अलपयर्थाय का पाना 
भ्र्थात लख-चींटी आदि ड्ोना यदह्ट भी चिन्तामणिके समान 
कितना दुर्लभ है? यद्द बात अब आगेके ज्छोकमें कहेंगे। 

















महाबलराजाके जन्म- 


दिन पर उसका स्वयबुद्ध- 
मंत्री जेनधर्मका उपदेश 


देता हुआ कहता है कि 
हे राजन्‌ ! यह राजलक्ष्मी 
/५..) आदि वेभव तो मात्र पूर्ब- 

3 पुण्यके फल है; आत्माका 
शा, हित करनेके लिये आप 
जेनधर्मका सेवन करो; 
दसवे भवमें आप तीर्थकर 
होवेगे । 


ऐ३॥ 


चीतरागविज्ञान सण्ा-रै ] [ ६१ 
त्रसपर्यायकी दुलंभता 


संसारतमें स्रमण करते हुए जीवको पंचेन्त्रिय दोकर 
सम्यकत्वादि प्राप्त करना --यह तो कोई अपूर्य चीश है; परसन्सु 
पके न्द्रिय-पर्यायसे छूटकर द्वीर्द्रियादि अखसपर्यायका पाना भी 
कितना दुर्लभ है? यह बात कहते हैं--- 


( गाथा-५) 


दुर्लभ छहि ज्यों चिन्तामणि स्पों पर्याय लही असतणी । 
लट-पिपील-अलि आदि शरीर धरपर मर्यों सही बहु पीर ॥५॥ 


असे यौकके बीचमें चिस्तामणिकी प्रातति होना दुरेम 
है, पैसे निगोद्‌ ओर पकेन्द्रियमेंसे निकल करके दोइग्दिय- 
जीईन्द्रिय-चतुरीन्द्रिय (लट-लींटी-संबरा) पसे विकलत्रयरूप 
तब्रसपर्याय भी अतीय वुलंभतासे प्रात होती है, ओर उसमें 
देश घारण करके सी जीव बहुत पीड़ा सहन करता है। 
लरट-शींटो आदि जीवोंको महान दुःल है, नरकसे भी अधिक 
दुःख खबको है; उन्हें न तो पांच इन्द्ियोंकी यूपणेता है. ओर 
न खिशख्लारदाकशि भी, अतः उन जीवोकों 'विकल' कहा शाला 
है | पकेन्द्रियमेंसे निकलकर फवयशित थिकलचयमें आये, तब 
भी हाथी यमैरह के पेरसे कुछला कर मर जाये, पामीहनें 
बह लाये, अग्निमें भस्म हो शाये, औौड्ियां आदि उसे ला 
जाये; -पेसे भस्थस्त पीड़ा सहित भरकर फिर 
ऊपे । विकलत्रयमें रहनेका उत्कटकारू कोटिपूर्व है। 
विरकअयमेंसे पंचेन्द्रिय दोना दुरूम है | 
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देखो, एसी दुर्लेभता दिखाकर क्या कहना चादते है! 
देसा कहते है कि रे जीव! ज्ञिस भावके कारण अनन्त 
दीधेकाल तक पकेन्द्रियादिके अवतारमें पेसे दुःख सहन किये 
उस मिथ्यात्वादि भावका त्याग करके मोक्षखुखका साधन 
करनेका यद अवसर तुझे मिला है | फिरफिर ऐसा अवसर 
मिलना बहुत कठिन है, अतपय जागृत होकर ऐसा घीतराग- 
विज्ञान कर कि फिर कभी संलार्के पेसे दुःख स्वप्नमें भी 
न हो | बहुत दुश्ख तूने भोगे अब तो उनके अन्तका 
उपाय कर । 


जैसे मनुष्पको चिन्तामणि क्‍्वचित्‌ महत्पुण्यसे मिलता 
है, बारबार नहीं मिलता; बेसे संसारसमुद्र्में जीयोंको 
पकेन्द्रियमेंसे दोहन्द्रिय दोना भो चिन्तामणिसे अधिक दुलेभ 
है, तब पंचेन्द्रिय होनेकी तो फ्या बात? क्वलित कोई 
जीव विशुद्ध परिणामके बलसे पकेन्द्रियमेंसे निकलकर त्रसमें 
आते हैं | अरे, चोंटी या लट होना भो जहां दुलंभ, यहां 
मलुष्यपनेकी दुल्भताका तो क्‍या कद्दना? भाई! तुम तो 
अब मनुष्य हुआ दो तो अब भवसे भयभीत द्वोकर पऐखा 
उपाय करो कि आत्मा चार गतिके हढुःखोंसे छूठे । जैसे 
सागरके मध्यमें फेंका हुआ रत्न फिरसे मिलना बहुत कठिन 
है बेसे यदि आत्माकी दरकार न करके यह मभनुष्यपना 
विषयोंमें ही गुमा दिया तो संलारसमुद्रतें बह फिर प्राप्त 
दोना दुलेभ है। संशारकों हीरा-शोकि बास्तवमें एक तरदका 
पथ्थर ही है--मुल्यवान दिखता है और उसकी प्राप्ति 
होनेपर खुदा होता है, परन्तु उत्तम दोरोंके ढेर से भी जिसकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती पेला यह मनुष्यत्वरूप हीरा मिला दे, 
इसको मइक्ता समझकर आत्माको क्‍यों नहीं साघता ? अनुष्य 
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होकर यदि आत्माकों समझे तब दी मलुष्चमवतारकी सफ- 
छता है | किन्तु जो ऐले अमुल्य मजुष्यजीवनको विषय-- 
कषायोंमें डी व्यर्थ खो देता है उसकी मूलेताका क्या कहना? 
यह तो मजु॒ष्यभव पूरा करके नरकादिमें बला जायेगा । 


लट-चींदी-भ्रमर आदि विकलभ्रय ज्ञीव मद्दान दुःखी है। 
लट दोने पर कौआ उसे खा जाये, थोंटी दोने पर पैरके 
नीचे कुचल जाये, श्रमर होने पर कमलमें बंद हो ज्ञाओे 
कदालित ऐसा संयोग न हो तो भी मोहकी तीवतासे वे 
क्षीव निरन्तर दुःखी ही दुःखी है; जैसे अतिशय मारसे 
मनुष्य बेहोश हो ज्ञाता है, बेसे दुःखको अतिशय वेदनासे 
उन ज्ीघोंकी चेतना बेहोश हो गईं है, जे अत्यस्त मुर्ित 
हो रहे हैं। द्धि-त्री-खतुरिन्द्रिय जीव विकलेन्द्रिय है। पके- 
रिद्यमेंसे विकलेम्द्रिय होना भी दुलूम है। तथापि पेसा कोई 
नियम नहीं दे कि पकेन्द्रियमेंले घिकरलेन्त्रिय होऋरके द्दी 
बादमें पंचेल्द्रिय दो सके; कोई जीव बोचमें विकलेन्द्रिय न 
होकर एकेन्द्रियले सीधा पंचेन्द्रिय भी हो ज्ञाता है; -जेसे 
भरतमद्दाराजशञाके ३२००० पुत्र, वे निगोवमेंले सोधे मनुष्य 
होकर उश्धी भवसे मोक्ष गये। 


यहां तो ऐसा कहना है कि पकेन्द्रियमेंते निकलकर 
मुश्किलसे कदाशित द्वि-जि या बतुरिन्द्रिय होवे तो उसमें 
मी मिध्यात्वादिके कारणले जोव महान दुःखी ही है। 
मिथ्यात्वभाव छोडनेका उच्चम करना यही दुःखसे छटनेका 
डपाय है। आजलेदका पूंज प्रभु आत्मा, यह स्वयं अफ्नेको 
भूलकर देहयुद्धिसे दुःखी दो रहा है; उसे मालूम भी नहीं 
कि मैं जीव ह और खुखका भण्डार तो मुझ में ही मरा हु 
अभी भ्रतुष्यअवतारमें इसकी पहखान करनेका अथसर मिक्षा 
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है, तब धाइरी सुविधामें या मान-अपमान देखनेमें तू क्‍यों 
सके गया! अरे, तेरे दुःखकों देखकर ज्ञानीको करुणा आती 
है, इसलिये उस दुःख मेटनेका उपाय तुझे दिखाते हैं । 


आत्माका स्वभाव चेतना है; परन्तु अपने चेततभावको 
भूलकरके धद्द अज्ञानचेतनारूप हुआ; एवं राग-देषकों करमे- 
रूप कर्मंचेतनारुप हुआ तथा दुःखको भोगनेरूप कर्मफल- 
चेतनारूप हुआ | पकेन्द्रियपनेमें तो दुःखबेदनरूप कर्मफल- 
चेतना द्वी मुख्य थी; शरस डोकर भी राग-द्वेष करनेरूप कर्मे- 
चेतनामें ही लीन रहकर दुःखको ही भोगता दे, कर्म व 
कर्मफल उन दोनोंसे भिन्न ल्लाानचेतमाका अजुभव ज़बतक न 
करे तबतक जीवको खुख नहीं होता। शानचेतना स्थर्य 
आनन्दरूप है। शानचेतना ही मोक्षका कारण है। क्षान- 
खैतना कटद्दो या घीतरागविज्ञान कहो, दोनों एक है । 


भाई, अपनी शानचेतनाको भूलकर दारीरके जड़ कछे- 
धरमें तू मोहित दो गया, इसकारण तुमने बहुत शरीर घारण 
किये व छोडे; पेसे जन्म-मरणमें बहुत पीड़ा तुमने सदन की । 
आस्माक्रा अभाव तो नहीं हो ज्ञाता परन्तु देहबुद्धिके कारण 
जन्म-मरणके बहुत दुःख उसने सहन किये और वारबार 
भावमरणसे मरा । अरे, एक अंगुलीके कुथल जाने पर भी 
मोदी जीब कितना दुःसों होता है? तो जिसमे शरीरको ही 
स्र्वेस्व मान रखा है उसे मृत्युके समय शरीरकों ममताले 
केला तीम्र डुःख होगा? लम्यो ऊूट हो और उस पर पत्थर 
मिरे, उसका आज्ा शरीर पत्थरके नीचे कुचल जाये, परथरले 
दबा हुआ शरीर निकालनेके लिये जोर करने पर वह तुट जाये, 
झोौर फिर वद्द तड़पतड़पके भरे। ऐसा मरण अनस्तकालसे 
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जीव कर रहा है। देहसे रहित अपना अस्तित्व डै--डसको 
कभी पदहचामा नहीं, तो जीव सुख किसमेंले लेगा? देहमें तो 
कुछ भी सुख नहीं है; देहकी ममतामें तो दुःख दी है | सुख 
आत्मामें भरा हे, डसकी पदचानसे दो खुल दोता है । 


पक्रेन्द्रिय पर्यायसे छूटकर शुभपरिणामसे कदाचित अल- 
पर्याय आप्त हुईं तो वहां भी जीवने दुःखका ही अशुभव 
किया। कभी खलींटी या मकखोी दोकर गम्नेके रसका स्वाद 
लेनेमें पेसा पकाकार हो गया कि गस्नेके रसकी साथ घह 
भी उयल करके मर गया। कभी रुकडीके यीखमें कीडा हुआर 
और अग्निकुम्डमें डस लकड़ीके साथ वह भस्मोभूत हो 
गया । ऐसे ऐसे अनेक दुःख, जो कि याहामें प्रगट दिखते हैं 
उनकी थोडीखी बात की; इसके उपराम्त अन्तरमें तो जे 
बेचारे असंज्षी प्राणी अनन्त दुःखका बेदन कर रहे हैं । 
कहां जाकर करें बे अपने दुःसखखकी पुकार ? कोई उसे मारे- 
काटे तय किसके पास जाकर वे शिकायत करें कि भरे! 
ये लोग दमको मार डालते हैं!” भाई ! कौन सुनेगा तेरी 
पुकार ? और कोन मेटेगा तेश! दुःख ? तेरी दी भूलसे त्‌ 
दुःखी हो रहा है, ओर वीतरागविज्ञानके द्वारा तू ही तेरे 
जात्माको दुःखसे छुडा। --दूखरा क्या करे ? दूखरोंने तुझे 
दुःख नहीं दिया, और दूसरा तुझे दुःलखसे छुडा भो नहीं 
सकता ! मिथ्यात्व से जीव ही अपना दातु है ओर सम्य- 
कफरवसे जीव स्वयं ही अपना मित्र है। जीव स्वयं अपने ही 
खम्यकू या मिथ्याभावोंके अचुसार सुली या दुःखो डोता है 
कोई दूसरा उसे सुखी-दुःखीं नद्ीं करता ! “ 


जीव लबतक देदसे मिन्‍न अपने येतमस्यरूपकी ससम्भाल 
न. क़रे तबतक'  भूछ आपको, भरमत बाड़ी दुखी दोकर 
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संसारमें दी टदलंतां है। जैसे इतिहासकार प्राचीन बातें 
सुनाते हैं बेसे यहां शास्रकार जीवकों अनादिकालके परि- 
भ्रमणकी कथा सुनाते हैं; हे जीव! पूर्वकालमें तूने 
कैसे फैले दुःख भोगे, उनका कारण क्या है? ओर अब 
डनसे छुटकारा केसे दो? वदद बात सन्‍्तों तुझे द्खिते हैं । 


प्रथम तो पकेन्द्रियमेंसे निकलकर तरस छोना दुलेभ है; 
ओर अस दोने मात्र्से भी दुःखसे छूटकारा नहीं हो ज्ञाता । 
आासत्मशानसे ही दुःखोंसे छुटकारा द्ोता है। एकबार 
खातुर्मालके समयमें जमीनके अन्दर बड़ीबड़ी पंखबाले बहुत 
ज्ञीवोंकी उत्पत्ति हुईं, बडी मुश्किलसे वे बिलसे बाद्दर निकल 
रहे थे, किन्तु बाहर निकलते द्वी कौआ या चीडियां चोंचममें 
पकड़कर उन्हें खा ज्ञाते थे। वे बेचारे अभी तो उत्पन्न 
होकर बाहर ही आते थे कि सीघे डी कौओंका भध्य बन जाते 
थे । भरे, पेसा सुनकर या नजरोंसे देखकर भी जीवकी आंखे 
क्यों महीं खुलती ? बह समझता दै कि यह तो सब दूसरोंके 
लिये ही है | किन्तु भरे भाई ! पेसा दुःख अनम्तवार तुमने 
भी सहन किया, परन्तु अभी खाताके मदमें उसको तुम भूल 
गये। दूसरे जीवोंको जैला दुःख हो रहा है वैसा दुःख 
अनन्तवार तुम भी भोग चुके दो। अतः अब सावधान होकर 
स्व-परको यथार्थ समझ करो | बापू ! यह मानवजीवन बहुत 
भदँगा है। ओर उलमें भी घर्मका सुनना व समझना तो 
अतीव दुलेभ है | बहुतसे जीव रागको या पुण्य को दी चर्म 
समझकर उलमें द्वी फेंल रद्दे हैं। बहुत लोग बाहा वेसव, 
लक्ष्मी आदिकी प्राप्तिके लिये दोड़-धूप मा रहे हैं. और 
शग-द्वेष करके हेरान हो रहे हैं। परन्तु अपना चेतम्यवैमव 
प्राप्स करनेके लिये उद्यम नहीं करते । इसकी कोई कीमत 
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दी उन्हें नहीं दिखती | भाई! बाह्यपदधियाँ या याहा ये भपमें 
हेरा कुछ भी कल्याण नहीं है; मनन्‍्तवार यह मिला तो भी 
तू संसारमें डी रहा, दुःखी दी रहा; अन्तरंग 

वैभवकी प्राप्ति यदि एकबार भी करले तो तेरी मुक्त दो 
जायगी और तुझे महान खुखकी प्राप्ति दोगी। ऐपा मनुष्य- 
अधतार और उसमें भी आत्माकी समझका पऐेसा सुभवलर 
महद्भारयसे तुझे मिला है, तो अब आात्मदितका डचयम करके 


उसे तू सफल बनाना | 


अल पूरे 2.४ 





स्लिद्वाविक सैनी हे कूर, 
लिबरल पशु इति लाये भूर।| 


द्च्८ [ बीतरागविज्ञान भाग-है 
” . पंचेन्द्रिय-तियेचके दुःखोंका वणेन 


तप >-+>अकु>-+-- 


. शशानसे संसारमें परिभ्रमण करते करते विर्येचगरतिमें 
पकेन्द्रियसे अतुरिन्द्रिय तककी पर्यायोंमें जीवने ज्ञो दुःख 
भक्लरोगा उसका कथन किया; जब कभी वह पंचेन्द्रिय-तिर्येल 
हुआ तब क्‍या हुआ यह कहते हैं- 


(गाथा ६ ) 


कबहूं पंचेन्द्रिय प्र भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। 
सिंहादिक सैनी है क्र, निबल पश्चु हति खाये भूर ॥६॥ 


जीव कदाचित पंचेन्द्रिय हुआ तो अर्सशी हुआ, उसे 
पांच इन्द्रियाँ तो मिली परन्तु मन रद्दधित हुआ, अतः विचार- 
शक्तिसे हीन मूढ़ ही रहा; असंक्षोदरशासें तीथ अछ्ान है, उसे 
दित-अहितका कुछ मी विचार नहीं है, उपदेशको प्रदण 
करनेकी शक्ति द्वी नहीं है। यद्यपि उसे कान है, वह सुनता 
भी है परन्तु समझनेकी चुझछि या विचारशक्ति उसको नहीं 
है, भाषाश्ान उसको नहीं है। उसके ज्ञानका क्षयोपशम 
बहुत अस्प है, और मोद्द तीव है। इस कारण पंचचेन्द्रिय 
होकरके भी वह मीव बहुत दुःखो है । नरकके क्षीध तो 
संशो हैं, वे अपने हित-अहितका विचार कर सकते हैं, 
द्वितोपदेशको ग्रहण कर सकते हैं; उन नरकके जीयोंले भी 
असंो जीप विशेष दुःखों है। अ्संशोवशातरों भीवको 
सम्पकत्वादि घर्मकी प्राप्ति नहीं हो सलकती। चीतरागविज्ञान- 
रूप घर्मकी प्राप्तिका अवसर संक्षोद्शामें हो दे । 


शीवदामधिक्षान भाभ-१ ) [ 


सर्प-मेंद्क-मछली आदि तियेजल संछोी (मजयाके) भी 
होते हैं मोर असंजही भी होते हैं । किसीका शरीर बढ़ा हो 
परन्तु मनसे रहित हो; ये देखते हें-खुनते हैं; परण्तु उनमें 
विश्वार करनेकी बुद्धि नहीं होतो । जियाररदिल आणोको 
सूर्ख कहा जाता है; बेसे ये अरसंडो जीव अत्यन्त मूख है 
वे कुछ भी द्वितोपदेश ग्रहण नहीं कर सकते । जीव पंचेन्द्रिय 
दोकर के भी ऐेखा मूढ रहा और उसने बहुत दुःख शोगा। 
अरे प्रभु! अब तो तुम मनवाला मनुष्य हुआ हो, आत्माका 
वियार करनेकी शक्ति तुम्हें प्रगट हुईं है, तो अब इसल 
अवसरकों मत छुकना । कक्‍योंकि-- 


यह मालुवपर्याय सुकुंड सुनिवों जिनवानी । / 
इहृबिध गये न मिले सुमणि ज्यों उदधि समान्नी ॥ 


निमस्वरूपको भूलकर संसारमें श्रमण करता हुआ भोव 
क्वचित्‌ संशीं भी हुआ तो सिंद-बाघ-अक्षगरें आदि 
तिथेच हुमा; उसको मन मिला, विच्ारक्षक्ति मिली परन्तु 
परिणाम विशुद्ध न हुए, अतः क़रतासे स्तरमोझ दिस्नादि 
दूसरे नियेल पशुओंको मार-मारके खाया। इस: प्रकार मदईस 
पाप करके नरकादिमें अमण किया 8 79. कफ 


कोई जीय एकेन्द्रियमेंसे सीधे संशो पंचेन्द्रिय होते 
बीचमें विकछेर्द्रिपना या अर्सक्षीपना होना ही यादिए- 
कोह नियम नहीं है । एकेन्द्रियले सीघा मोंक्षमें या संष 
था नरकमें कोई जीव जा नहीं सकता, 
मनुष्यमें ही ज्ञाता है | यहां तो कदते हैं कि--अंरे' 
पंचेस्द्रिय द्ोकरके भी अज्ञानी तोवने क्षरासी भी दया न करके 


७७ ] [ घीतरागविज्ञान साभ-रै 


अस्यस्त निर्द्यतासे कर होकर निर्यल पशुओंको एवं मनुष्योंको 
भी चीश्करके फाड़ खाया । महावीर भगवानका जीव भी 
पूर्वेके दसवे भवमें ज़्ञव सिंह था और अज्ञानदशामें था तब 
ऋरताले हिरनको मारके खाता था। उसी वक्‍त आकाशसे 





दो मुनिराश उतरे और निड्रतासे लिहके सामने आकर 
डपरस्थित हुए | मुनिर्भोकी वीतरागमुद्रा देखकर लि स्तब्छ 
हो गया, ओर आश्ययेसे उनकी ओर देखता रहा। तब मुनि- 
ओने उसे सम्बोधन किया कि अरे लिद |! सखसुचमें तू सिदद 
नहीं है, तू तो बैतस्यम्रगवान है, थूं भविध्यमें तीनलोकका 
भाथ तीर्थंकर दोमेवाला है। मगधामके भीसुजसे इमने खुना 
है कि तेरा जीय भारे चलकर दसवें भयमें मदायीर तीयेकर 
दोगा । अरे, तू कगका तारनहारा, क्‍या यह कर परिणाम 
तुझे शोभा देता है? --नहीं, कभी नहीं | दिखाके यद् क्र 
परिणामोंको तू शीघ्र ही छोड दे | अग्दरमें शास्त परिणामी 
आत्मा है उसे छक्षमें छे । अरे, यह केला गज़ब...कि 


शीतराश विज्ञान साग-१ ] [७१ 


पंचेन्द्रिय पंचेन्द्रियको मारे ! चेतनको पेसी दिसाका परिणाम 
झोभा नहीं देता । 


मुनिर्भोका उपदेश सुनकर सिंह शकित रह गया। 
तत्क्षण डलका परिणाम पछट गया । वह आश्ययेसे 
सुनिर्भोके सामने देख रहा कि अरे ! ये हैं कौन ! साधारण 
लोग तो मुझे देखते दी भयभीत होकर दूर भागते हें, अब 
कि ये तो खामने आकर निर्भयरूपसे मेरी सम्मुख खड़े है, 
ओर बास्खल्यसे मुझे मेरे दिसकी बात झुना रहे हैं। इसप्रकार 
लिंदका ऋूर परिणाम छूट गया ओर अन्तमुंख होकर उसने 
सम्यग्ददोन भ्राप्त किया। फिर उसने बहुत भावसे मुनिवरोंकी 
भक्ति की...प्रदक्षिणा दी...ओऔर पश्चात्तापले उसकी आंखोंसे 
अश्युकी धारा बहने लगी। 


तिर्थेल गतिमें धर्मप्राप्ति कोई जीवको होती है; भग- 
वानकी धर्मसभामें भी उपदेश सुनकर फोई-कोई सियेचके 
जीव धर्मकी प्राप्ति कर छेते हैं। परग्तु सामान्यतया अज्ञान 
दशामें ज्ञीध सिंद्यादिक क्र तिर्थेंथ होकर दुसरे मिबेद प्राणी 
ऑंकी शिरफाड करता है। जो द्सलें भवमें सो पेला अरदु: 
सारक तीर्थंकर होमेथधाला है कि जिसकी समीपता पाकर 
सिहादिक ऋछूर जीव भी अपना दिसकपना छोड़ देगा, --पऐसे 
होनदार तीर्थकरका जीव भी अज्ञानदशामें सिंद होकर 
दिरमको मार रहा था। ऐसे क्र पापपरिणामोंसे छूटकर 
आत्माका द्वित करनेके लिये यद्द उपदेदा है। कैसे परिणामोंसे 
तुम संसारमें दुःखी हुआ, और अब क्या करनेसे दुःख मिट 
कर सुस्त हो, --उसका उपाय आओऔीशुरु दिखाते हैं। वह 
जपाय ट्वै--वीतरागविज्ञान । 


७९ ] [ घीतरागविज्ञान सास-रै 


अनस्तवार पंचेरिद्रय दोकरके भो जीवनें अक्ञानवद् ऐसा 
क्रूर काम किया कि जिसे देखकर दूलरेका भी दिल काँप 
ऊंठे । एकबार एक राज्ञा शिकार खेलनेको गया; साथमें एक 
शेठको भी ले गया -लो कि बनिया था; जंगलमें एक मेला 
बंधा हुआ था और सिंद्द उसे फाइकर खा रद्दया था। यद्द 
देखते ही शेठने कद्दा-भरे बापू! मुझले यह देखा नहीं 
जाता । तब राज़ाने कद्दा-अरे, तुम बनिया लोग डरपोक 
द्ोते दो, दम तो शुरचीर क्षत्रिय है, एक हाथसे करेंगे भौर 
दूसरे दाथसे भोगेंगे। हा! पेसे निष्दुर परिणामवाले ओोष 
मरकतमें न जाये तो अन्यज्न कहाँ हाये? अभी नरकमें उसे 
असहा दुःखकों कितनी पीडा द्ोतो होगी ? -उसे तो वह बेदे 
और भगवान जञाने। डसको पुकार सुननेयाला वहां कोई 
नहीं है। रे! पाप करते समय ज्ञीव अन्धा दो ज्ञाता हे, 
--पापके फलछको बह नहीं देखता; किन्तु अब उसका फल 
भोगना पडता है तब असह्य दुःख होता है। 


यह प्रकरण चल रहा है तियेचके दुःखोंका; कभी संशो- 
पंचेन्द्रिय तिरयेब हुआ तब भी जीवने पस्रा ऋर परिणाम 
किया कि आत्माके विधयारका अवकाश द्वी न रहा। पकवार 
पक बड़े अज्गरने वाघकों अपनी लपेटवमें लेकर भींस डाला; 
अनज्गरकों लपेटसे छूटनेके लिये वाध घण्टों तक छटपटाया 
किन्तु अन्तमें वह मर गया। बड़ा मच्छ छोटे मच्छको खा 
जाता है। अरे, जब भनुष्य ही मनुष्यको निर्देयरूपते मार 
डालता है तब फिर पशुओंकी तो क्या बात ? कुत्ती अपने 
बछ्चोंको अन्‍्म देकर फिर स्वयं द्वो उनको सा जाती है। 
केश्ली करता ? ऐसे फूर परिणाम बहुतबार जीबने सेये। 
अरे, ऐसे दिखक भावका बारबार सेवन करके जीव बहुत 


दोवरागचिह्नण भाग-१ ] [७३ 


दुःखो हुआ | कभी वह स्वयं बरूवान हुआ तथ अस्य निरकंछ 
पशुओंकी मारकर खाया; और कभी स्वयं बलहीन हुमा ठवय 
दूसरे बलवान पशुओेंके द्वारा बह खाया गया; यद्द बात 
आगेकी गाथामें कहंगे । 


संसारमसें जीवोंका जीवन-मरण अपनी-अपनी आयुके 
अनुसार हो होता है, कोई दूलरा उनको न मार सकता है 
न जिला सकता है। किन्तु यहां जोचका परिणाम कैसा है यदद 
दिखाना है। रे जीव ! संसारमें तू केसे केसे परिणामोंखे 
दुखी हो रहा है यह मानकर उनका सेवन छोड़ ! पाप और 
पापका फल जानकर उनसे विरक्त दडो। जीव अपने स्थरूपको 
भूला इससे यद्द परिश्रमण दे. उसको मिटानेके छिये लाखों 
उद्यम करके भी सम्यकत्व प्रगट करो, --श्रोगरुरु करुणापूवेक 
ऐसा उपदेश देते हैं । 


+-+-श०्दकिपकीन- 


४४ हे जीव! तू उपयोगस्थरूप है, 
रा जड़ दारीररूप तू नहीं है। 
ऐै! देहके बिना तू जी सकेगा; 
रे उपयोभगके बिना तू नहीं जीपएगा। 


हाहटहःदाहह: 


3३ ] [ बीतरशागलविक्षाम सोश-रे 


तिर्यचगतिके दुःखोंका विशेष कथन 


मिथ्यात्वादिके खेवनसे संसारकी चारों गतियोमिं जीव 
झभो अनन्त दुःख भोगते हैं वद दिखाकर, उससे बचनेका 
डपाय करनेके लिये सम्तोंने वीतरागविज्ञानका उपदेश दिया 
है। तियंचपनेमें जीवने केसे-केसे दुःख खट्दन किया उनका 
यह कथन यल रहा है । 





( गाथा-७ ) 


कबहूँ आप भयो बल्हीन सबलनि करि ख्रायो अति दीन। 
छेदन-भेदन-मूख-पियास भारवहन-हिम-आतप ज्रास ॥७॥ 


जब ज्ञीव स्वयं सिद्दादिक बलवान पशु दुआ तब अन्य 
निबंल प्राणीओंकों ऋरतासे मारकर खाये; और अथ स्थर्य 
निबेल पशु हुआ तब अन्य बलवान पशु डसे खा गये; उनके 
सामने अपना जोर नहीं का अतः अत्यन्त दीमतासे उनका 
भक््य बन गया। बेखारा छोटासा खरगोश या बकरीका बच्चा 
बढे लिहके मुखमें फैला हो वह कैसा दीन होकर मरता है? 
कोई कसाई उसे छुरेसे काट डाले, ख्वाने-पीनेका मिले महीं, 
असह्ा बोश उठाना पड़े, और बहुत श्ञीत या गरमीका जास 
सहन करना पड़े; इसभकार दुःखपूर्यक भव पूरा करे! उसमें 
किसी ज्ञीवकी पात्रता होने पर उसे भगवानका या मुनि 
आदिका घर्मोपदेश मिल ज्ञाय और बद धघर्मप्राप्ति भी कर 
ले। परन्तु यद्वां पर अशानसे संसारमें जो दुख भीव खदन 
कर रहा दे उसका प्रकरण है। जिसने आत्माका ज्ञान किया 


बौसराशविजश्ञान साग-१ ] [ ७६ 


वह तो मोक्षमार्गी हो सुका, यह तो अब आनन्दका अनुभव 
करता हुआ मोक्षको साथधेगा। चारों गतिमें शो धर्मात्मा 
जीव द उन्हें दुःखका यह वर्णन लागू नहीं द्ोता, क्‍योंकि 
यह तो मिथ्याध्वसे द्ोनेवाले दुःखकी कथा है। धर्मी जीव, 
पू्वेमें धर्म पानेके पहले अशानदशामें एसे दुःख भोग चुके हैं 
परन्तु अब तो सम्यकक्‍त्वादि प्रगट करके थे सुखके पथमें रूगे 
हैं, अतः वे तो किनेश्वरदेवके लघुनन्दन हैं, उनकी बलिदारी 
है--घन्यता है; वे दुःसलद्दारा और खुखकारी ऐसे वीतराग- 
विज्ञानके द्वारा सिद्धपद्को साथ रहे हैं। 


यह पहले अध्यायमें मपुष्य-देव लहित चारों गतियोंके 
वुः्ख विस्वाकर फिर दूसरे अध्यायमें कहेंगे कि-- 


* ऐसे मिथ्यारग-ज्ञान-चणेवश 
अमत भरत दुःख जन्म-मणे । 


खार गतिके ऐसे घोर दुःख मिथ्याद्शेन-मिथ्याज्ञान- 
सिधथ्यालारिश्रके कारणले ही जीव भोगता है; असः यथाओं 
बीतराग-विज्ञान करके उस मिथ्यात्वादिको छोड़ना जाहिए। 
निशस्वरूपकी पहचान न करनेसे औव यहुत दुःली हुआ, 
भतप्व निशस्थरूपकी पहलान करमी यही दुःशले छूडनेका 
उपाय है। स्थरूपकी थेसमझसे अनन्त सुःसस, ओर स्वरूपकी 
सच्ची समझलसे अनमस्तसुझ होता है । 


निलस्थरूपका अनुभव नदहों करने वाला शोब खारों गतिमें 
बुःखी दी है, डसे कहीं तनिक भी सुख नहीं है। अज्ञाममें 
झुंझ कहांसे दो ? दुः्खोंका यह कथन भीयको डरानेके लिये 
नहीं किया गया परतन्तु वास्तवमें मो दुःख ज्ञीय भोग रहा 


७६ [ धीतरागविज्ञान भाग? 


है धइ दिखाया है। डीवको यदि पेले दुःखोंका सचमुचमें 
भय हो तो उनके फारणरूप मिथ्यात्वभाषकों छोड़े और 
खुखके उपायरूप सम्यक्त्वादिका उद्यम करे | 


शरीरका छेदन दोने पर जीव दुःखो होता है कि दाय रे, 
मैं छिदा गया; वास्तवमें शरीरका छेदन होना बद्द तो कोई 
दुःख नहीं है, परन्तु अज्ञानीको देहमें दी अपना सर्वेस्च 
दिखला है, देहसे अलग अपना कोई अस्तित्व ही उसे नहीं 
दिखता, इसकारण देहबुद्धिसे वह दुम्खो है । 


छेदाय या भेदाय, को ले जाय, नष्ट बने भे, 
या अन्य को रीत जाय, पर परिप्रह नहीं मेरा अरे ॥२०९॥ 


शानी जानता है कि शरीरका छेदन-मेदन होने पर 
मेरा तो कोई छेदन-मेदन नहीं होता, में तो अखण्ड शान 
हैं; “जिसने पेसा भान नहीं किया ओर देहमें हो आत्मतु दि 
करके मुछित हो रहा वद्द जोीध छेदन-मेदनके प्रसंगमें दुःखी 
होता है ' वह दुःख देहके छेदनका नहीं परन्तु मुर्छाका है। 


तिरयंच अवस्थामें अनन्त दुःख जीवने भोगा। खर गोदा 
द्विश्न जैसे निबल प्राणी, बेचारे जंगलमें घास खाकर जीने- 
वाले, उन्हें सिंद-वाघ आदि खा जाये, तब वे कुछ कर स 
सके ओर दुःखो होकर प्राण छोंडे | हाथी जैसे बढ़े प्राणीको 
भी सिह फाड़ खाता है; और सिद-वाघ को भी शिकारी 
छोग बन्दुकसे मार देते हैं। इस प्रकार मरता हुआ जऔीष 
डुखी होता है क्योंकि उसे देहकी ममता नहीं छूटी । ममतासे 
दी दुःख है, ओर ममताका सूल दे अशज्ञान | 
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यहाँ पर, दूसरा स्रा जाये छेद डाले इत्यादि संबोगके 
द्वारा कथन करके सामनेवालले जीवका कर हिसकभाव, और 
इस जीवका दुःख, विखाना है। बाकी अरूपी आत्मा तो 
न किसीसे खाया नाता है, न छेदा जञाता है और न मरता 
है। ऐसे अपने आत्माकों न पहचानकर अज्ञानसे अपनेकों 
देदरूप दी माना है अतण्य देहका छेदन-मेदन होने पर में 
ही मर गया --ऐसा समझता हुआ अज्ञानी प्राणी मदादुःखी 


दोता है। 


प्रक्ष :- तो क्‍या ज्ानीको देहके छेदुन-मेदन होनेसे दुःख 
नहीं होता होगा! 


उत्तर ;- ना; अज्ञानीको देहबुखिसे जैसा दुःख होता दे 
बैसा शानीके! कदापि नहीं होता; अनस्त दुःखके कारणरूप 
मिथ्यात्वको तो उससे छेद डाला हैं अतः किखी भी हालतसमें 
सिथ्यात्वज्षम्य अनन्तदुः्ख तो उसे होता ही नहीं। मिथ्या- 
त्थके अभावमें बाकीके राग-द्ेषसे जो दुःख हो बद्द तो बहुत 
अब्प हे । अक्षानी कदाखित आरामसे बेठा हो, ऋरीरमें 
कोई क्ेदन-सेवन दोता न हो, फिर भी मिथ्यात्यभावके 
कारण उख घप़्त भी यह अलनन्‍्तदुःख बेद रहा है। पेसा 
कोई म्ियम नहीं है कि बाह्यमें संयोग प्रतिकूल दो तब ही 
जीवको दुःल हो । प्रस्रिकूल संयोगका कथन तो स्थूल्युदि- 
बाके जीवोंकों लमझानेके लिये है; लाघारण लोगोंको वबाहरके 
छेद्न-सेदंम आदिफा डुःख भाखता है, परन्तु अनन्त डुःखका 
सूल कारण मिथ्यामाव है उस मिश्यात्थका अनन्तदुः्ख 
उनके लक्षमें नहीं जाता | यहाँ थारगतिके दुःस्लॉके वर्णनके 
बाद तुरस्त ही (दूसरी ढालके प्रारम्भमें) कहेंगे कि ये खभी 
दुःख मिध्यात्यके निर्मिसतले दी जीव भोगता है, अंतः उस 
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मिथ्यात्वका सेवन छोड़के सम्यकत्वादिमेँ आत्माको छगामा 
चाहिए । 


जिसको भिथ्यात्वादि भाव नहीं उसे प्रतिकूलतामें भो 
दुःख नहीं | देखो, यह सुकोशल आदि वीतराणी मुनिराञ् 
आत्माके आनन्दर्मे केला मदशगूल हैं ! बाहायमें तो शरीरको 
घाघ खा रहा है, किसीका शरीर अग्निसे जरऊक रहा है, 
किन्तु अन्तरमें आत्मा उपद्यमरसमें पेसा तरबतर दो रहा 
है कि उसको जरा भी दुःख नदीं होता,--क्यों नहीं दोता!? 
कारण कि दुःखके कारणरूप मिथ्यात्वादिका अभाष है | 
दारीर भले ही जलता हो, मोहाग्निका अभाव होनेसे आत्माको 
कोई जलन नहीं है, आत्मा तो अपने चेतन्यके दशांतरसमें 
निमग्न है, अतः वह तो निन्नानंदकी मोज कर रहा है । 
यह सिद्धान्त दे कि दुःखका कारण मोह है, संयोग नहीं; 
बैसे ही सुखका कारण वीतरागविज्ञान है, संयोग नहीं । 


आत्मा स्वयं सुखस्वभाव है, उसका सुख संयोगके हारा 
नहीं है, इन्द्रियविषयोंके दर नहीं है, यह बात रगड़ रगड़के 
प्रवसनसारमें समझायी है; धहां केवलीभमगवान का अती िद्रय- 
खुख दिखाकर आत्माका खुखस्वभांव सिद्ध किया है। सुखरूप 
या दुःखरूप स्वयं आत्मा परिणमता है, उसमें बाह्मपदा्थों 
उसे कुछ नहीं करते ।! 


अरे, तुम स्वयं सुखस्वभावसे भरे दो; तुम्दारे सुख- 
स्वभावकी तुम्हें खबर नहीं इस कारण दुःखको दी तुम बेद्‌ 
रहे दो | परन्तु ज़रा सोचो तो सही--क्या दुःख बेदनेका 
मीघका स्थभाव दो सकता है ?-नहीं। कोई बार नरकके 
किली जीषको तीम्र दुःखबेदनामें पेला वियार ज्ञाग्रत दोता 
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है कि जरे | यह कैसा दुःख ? यह कितना जास ? आत्माका 
स्वभाव ऐसा नहीं हो सकता।--इस प्रकार विद्चारके द्वारा 
अन्तरसें दुःखरहित शांतस्वभावमें प्रवेश करके वद् भात्माके 
अतीन्द्रियसुखका अजुभव कर लेता है| देखलो, जब जीव 
ज्ञागे तब कौन उसे रोक सकता है? नरकका भी संयोग 
उसे बाघा नहीं कर सकते; वहां भी जीव आत्मक्षान कर 
लेता है। जब भी अपना कल्याण करना यादे जीव कर 
खकता है; वह इतना महान सामथ्येबाला है कि अन्तमुदवर्तमें 
केवलशान कर सके | णदि ऐसी निजशाक्तिको जीव संभाके तो 
अनन्तकालका अक्षान पक दी क्षणमें नष्ट दोकर अपूर्य 
धीतरागधिज्ञान प्रगट हो ज्ञाय; ओर बादमें उग्च घारासे 
शुद्धताकी श्रेणी चढ़कर अन्तमुट्टतमें ही केवलशान प्रगट कर 
हे। प्रस्येक आत्मा ऐसा पूणे स्वभाव-सामथ्येवाला है। 


ज्ञीय स्वयं अपनेको भूलकर भिथ्यात्व के कारण थार 
गतिमें जो दु.ख भोग रहा है उसका खयाल करानेके लिये 
यहां बाहके प्रतिकूल संयोग ( -छेदन-मेदन आदि ) के 
छारा वर्णन किया हें। उसके भीतरका दुःख तो किस 
प्रकारसे दिखाया जाय ? बुखिगोचर दुःसोंसे भी अबुद्धिगोचर 
दुःख अनन्तगुणे हैं । 


पकथार पालेश गांवमें देखा था कि, पिजरमें फैंखे हुए 
खूहे के डपर एक लड़का क्रतासे घधकता हुआ पामी छिड़क 
रहा था; यह चूदा घघकले पामीके पढनेसे जलसा हुआ 
तबफड़ाता था; परन्तु पिन्रमें फँसा इुआ वह चूहा बेखारा 
कहां ज्ञाय ? फिसकी पास पुकार करे ? छोख-लीखकर मर 
जाते दें ! एक कगइ क्र लोग सुथरनीके छोटे छोटे बश्ोंको 
खारों पेर बांधकर शिम्देज्िन्दा भद्ठीमें पकाकरके खाते के। 
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क्रूर 'छोग बेल भेसा आदिको असह्य त्रास देकर उनसे पलास- 
पचास मनका बोझ खिचवाते हैं और फिर झाक्तिडीन हो 
जाने पर डसे काटनेके लिये कसाईके हाथ बेच देते हैं । 
सज्ञानमाचमें पेसी क्ररता अनन्तबार जीवने की, ओर खुद 
भी पशु होकर ऐसे दुःख अनन्तवार भोग छचुका। बरे, बते- 
माममें तो डाक्टरीकी पढ़ाई के बहामेसे बम्दर आदि प्राणीकी 
बेयारे को कितना सताते हैं? जीलेज्नी उसका शिर काटके 
दवाको अजमाईह करते है; जीते मेंट्रकके जारों पेरोंमें किले 
ठौककर उसका पेट यीरते है; जरे ! विद्याके नाम पर कितनी 
क्ररता ? यह तो सब अनायेविद्या है। आर्यमानयर्मं पेली 
ऋरता नहीं हो सकती ! यहां कहते है कि छेदन-सेव्नके या 
भूख-प्यासके पेसे दुःख अनन्तवार ज्ीवने सहन किया, अतः 
अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि फिर कभी पेसे दुःख 
भोगना न पड़े, चार गतिके दुःखोंसे छूटऋर आत्मा मोक्ष- 
सुख पावे । 


योगसागर में कहा है कि-- 


चारगति दुःखसे डरो (तो) तज दो सब परभाव; 
शुद्धातमचिन्तन करो लेलो शिवसुख लाभ । 


कुशेके भवमें घर घर भटकते हुए भी पेटभर खातनेका 
नहीं मिख्ता। कुत्ता आदि तिर्येथ्रोंको भूश्त बहुत होती है. 
किन्तु बेचारेको पेटभर खानेका नहीं मिलता ! घर घर 
सटके, किसनी बार तिरस्कार दोबे ओर कितनी बार डंडेकी 
मार लगे, तब मुश्किलसे रोहीका एकाब टुकड़ा कहीं मिल 
जाय; दृष्कालपें घाल-पानीके बिना गाय जेखे ढोर:भूखले 
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छटपटाते हो और उनकी आंखोंसे आंखु बद रहे हो, पासमें 
उनका मालिक ग्याला भी गायके सहारे अपना शिर 
टदेककर खबा हो और अपने भूखे ढोरकी दशा देखकर 
उसकी अंखोंसे भो आंख उमड़ रहे हो। इसके उपरांत 
ढोरको रोगादि दोते हैं, घायवमें कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत 
गरसी या टंडी उन्हें सहन करनी पह़ती है; ऐसे अनेक 
प्रकारके दुःसखोंसे वे जति पीड़ित होते हैं। अतः हे जीव ! 
यदि ऐसे दुः्खोंसे मयभीत होकरके तुम खुखको चाहते 
दो तो सुनिराजका यद्द उपदेश अंगीकार करके सस्यग्दहोस- 
शान-चारित्रका सेवन करो और मिथ्यात्यादिको छोड़ो। 





मुनिराजका उपदेदा अंगीकार करके 
सम्यग्दशंनका प्रहण करो। 
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तिर्यचगतिके विशेष दुःख और 
अन्त कुमरण 


“-++न्ककयी तन 


तिरययेचगतिमें पकेन्द्रियलि पंचेन्द्रिय तकके जीघोंके 
दुःखका थोड़ासा वणन किया; बाकी कथनमें तो कितना आा 
सके ? कथनमें पूरा नहीं आ सकता; अतः उसका उपर्संदार 
करते हुए कहते दे कि-- 


(गाथा ८ ) 


वध बंध। भादिक दुःख घने कोटि जीमतें जात न भने । 
अति संक्‍्लेश भावतें मयों घोर श्रश्रसागरमें पर्यों ॥८॥ 


अरे, अज्ञानसे पशुपर्यायमें वध-बंधन पव॑ अन्य बहुत 
प्रकारके ज्ञो दुःख जीवने लद्॒न किया उसका वर्णन कैसे 
किया भय ?--करोड़ो जीमसे भो वह दुःख कहा नहों 
जन्ाता | यहाँ कुछ शारीरिक स्थूल दुःखोंका कथन किया, 
अन्य दजारों तरहके मानसिक दु.खोंकी जो तीतघ्र पीडा दे 
वह वचनसे केसे कटद्दी जाय? पसे बहुत दुःखोंको भोग 
कर अन्‍्तमें अत्यंत संक्छेश भावपूषेक कुमरण किया ओर 
पापकी तीवबताके कारण नरकके घोर दुःखसागरमें जा पड़ा। 


यद्यपि, सभी पंचेन्द्रियतिर्येथ नरकमें ही ज्ञाय -पेसा 
महीं है; थे चारगतिमेंसे किसी भी गतिमें जाते हैं; परस्तु 
यहाँ डनकी बात है कि जो तीब पापपरिणाम करके नरकमें 
ज्ञाते हैं। क्योंकि जीवने कैसा केखा दुःख भोगा यह द्खिलाना 
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है। तिरयंचके दुःखोंके बाद अब नरकके दुःख विखाते हें। 
शास्रोंमें सुखका उत्कृष्ट स्वरूप दिखाया है, और दुःखका 
भी उत्कृष्ठ स्वरूप दिखाया है; उसे जानकर दुःखसे छूटनेका 
व खुखकी प्राप्तिका उद्यम करना चाहिए। अजक्ञानसे संसारमें 
जीच कितना दुःखी दो रहा है “उसका भी बहुतसे जीवोंको 
खयाल नहीं है। स्वयं दुःल्ली है उसका भी खयाल जिसे न 
हो घद जीव उस्र दुःखसे छूटनेका उपाय क्यों करेगा 
दुःखसे छूटनेफका जिनको पिचार द्वी नहीं, खुखी दोनेकी 
ज्ञिनको शिक्षासा द्वी नहाँ -एसे जीवोंके लिये यद् बात नहीं 
है। किन्तु जिनके हृदयमें ऐसा प्रतिभास दो कि मैं बहुत 
दुःखी हैं और उससे छूटना चाद्वता है, -ऐसे दुःखस्ते छूटकर 
सुखी दहोनेकी पिपाला जिनके अन्तरमें हुईं हों पेसे जीवोके 
लिये सनन्‍तोंका यद्द उपदेश दे! 


रे जीव ! अज्ञानसे दुःख भोगते हुए तूने संसारके कोई 
भी दुः्ख बाकी नहीं रखा। में कौन हूँ? सेरा सच्चा रूप 
केखा है: में दुःखी हैं या खुखी ! दुःखसे छूटनेके लिये थ 
सुखी दोनेके लिये मुझे क्या करना थाधदिप ? किसको छोड़ना 
व किसका ग्रहण करना 2-इसकी पहचानके बिना, विवेकके 
थिना, घिचारके थिना जीव संसारमें दुःखोी दो रहा है। 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रजीने १६ वर्षकी उम्रमें ( गुजरातीमें) लिखा 
दे 


“८ हुं कोण छुं? क्यांथी थयो!? शुं स्वरूप छे भारुं खरूं ? 
कोना सम्बन्धे बत्ठगणा छे? राखुं के प परिहरूं ? 
पएनाँ विचार विवेकपूथेक शांतभावे जो क्या, 
तो रूपे आत्मिकशाननां सिद्धास्ततस्बों अलुभव्यां. 
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अरे, विधारइाक्ति मिली तोभी जीव विचार ही नहीं 
करता, और घधकरती आजगमें पकते हुए सकरकंदकी तरह 
चह दुःखाग्निमें सेका ज्ञा रहा है; दुःखकी ज्यालामेँ जल 
रहा है तोभी मूरखको दुःख नहीं दीखता। जरासा अपमानादि 
होने पर क्रोधकी ज्वाला भभक जाती है। अरे जोप ! यह 
तुझे शोभा नहीं देता। तू जाग...ज्ञाग | घर्मेके घिना तेरे 
जीवनका कोई मूल्य नहीं। कीड़ा, चिटी आदिके अनन्त 
अवतार में तू घर्मके घिना ही मरा, और बेसे दी यदि इस 
मनुष्यअ्वतार पाकरके भी धर्मके थविना जीवन पूरा हो 
जाये --तो मनुष्य होकर तूने क्या किया? कीडेके अवतारमें 
और मनुष्यके अवतारपें कोनसा फके पढ़ा? भाई ! धर्मके 
बिना तेरा दुःख कभो मिटनेवाला नहीं । 


घर्मके बिना सुख केसे हो? किसी भी तरह नहीं हो 
सकता । विना धर्मके ज्ञीवको केसे कैसे दुख भोगने पड़ते 
है उसका यह कथन है| जैसे राम बगेरहका लम्बे समयका 
जीवन तोन घब्टेके नाटकर्मे दिखला देते हैं वेले इस आतम- 
रामके अनन्तकालके दुःलोंकी लम्बी कथा शाखकारोनि संक्षेपमें 
बता दी है | भाई ! तियेचपनेमें अज्ञानसे तुमने बहुत दुःख 
भोगे । कोई छुर्रेसे काट डाले, भूस्ते-प्यासे बांध रखे, 
पींजरेमें बन्द कर दे,-तियेंण अपने ऐसे दुःख किनसे शाकर 
कहें ? बड़ी मछली छोटी मछलीको जा जाती है; छोटा मच्छ 
पेसा ऋर विचार करता है कि यदि में बड़ा मुँहबाला होता 
तो इन सब मछलीयोंको खा छेता | पेसे ऋरभाय करके 
कुमर णसे मरके नरकमें जा पढ़ते हैं। नरकके घोर दुःखोंका 
कथन आगे करेंगे । 
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प्रश्च-ऐसे शो अनन्तदुःख जीवने सहन किया वह अभी 
क्यों याद नहीं आता? 


उत्तरः-भभी नो दुःख दो रहा है वह तो नभरोंसे दिख 
रहा है न! तो वेखे दो भूतकाल भी अज्ञानी रहकर दुःस्तमें 
ही जीवने बीताया है| उसकी सूढ़ताके कारण उसे याद न 
आये इससे क्या? माताके उद्रमें ऊल्टे मस्तक नव माल तक 
रहकर जो दुःख भोगा-डसकी भी याद नहीं आती, तो कया 
वद् दुःख न था? भाई ! सन्‍तों तुझे याद दिलाते हैं कि 
अज्ञानसे अबतकके अनम्तकालऊ कैसे दुःस्तरमें तूने बिताये!? 
यारगतिमें कहीं भी रंचमात्र खुख तुझे न मिला | अरे, तेरी 
दुःखकथा कितनी बैराग्यजनक है? यद्द खुनते वेराग्य आ 
ज्ञाये ऐेसा है । 


शाखमें सुकुमार (सुकोमल)के वेराग्यप्रसंगका वर्णन 
आता है; उसकी माता यशोभ्द्रासे ज्योतिषीमे पदलेसे कट 
रखा था कि तेरा यह पुत्र किसी भी दिगम्बर सुनिराशको 
देखते ही, अथवा उनके धवन सुनते दो वेरागी होकर दीक्षा 
चारण कर छेगा | इख कारण उसकी माता चिन्तित रद्दती 
हुईं उसको महलतें दी रखती थी; उसे भय था कि कहीं 
कोई दिगम्बर मुनि उसके देखनेमें न भा ज्ञाय; इस कारण 
वह कड़ी निगरानी रखती थी। उस यशोभद्राका भाई, 
अर्थात्‌ सुकुमारका मामा यशोभद्र मुनि हुआ था; उसने 
अवधिशानले भाना कि सखुकुमारकी आयु अब थोड़े दी 
विनोंकों बाकी है। अत: वह उसको प्रतियोधने के लिये 
उसके मइहलके पीछेके उद्यानमें 'जिलोकश्रश्षप्ति' की स्वाध्याय 
करने लगा; उसमें तीन छोफका जर्णन था | उससेंसे प्रथम 
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भरकके दुःखोंका वर्णेन आया; अपने मदलल्‍ूमें बठेबेठे खुकुमार 
वह खुन रहा था; खुनते ही इसके हृदयमें वैराग्यमावना 
उमड़ आई। उसके बाद मध्यलोकका वणन और फिर 
ऊध्यलोकके अच्युतस्वगंका तथा वहांके देवॉको विभूति 
आदिका वर्णन सुनकर खुकुमारकों अपने पूथवेभवका स्मरण 
हो गया; और इन्द्रिय-सुखोंको असार ज्ञानकर संसारखे 
उसका मन विरक्त हुआ। तुरन्त ही यह महलसे गुपचूप 
डतरकर सुनिराज़की पास चला गया, ओर “अब तुम्दारी 
तीन दिनकी आयु शेष है '-मुनिराज़से पऐेसा सुनकर उसी 
वक्त घेराग्यपूर्वक दीक्षा लेकर मुनि हो गया । इस प्रकार 
नरकादिके दुःखोंके स्थरूपका विचार करने पर भो संसारसे 
बेराग्य आ ज्ञाय-ऐसा है। 


पूषेका अनन्तकाल जीबने दु ख्में ही बिताया है, 
मोक्षसुख उसने कभी नहीं पाया। मोक्षसुख यदि एकबार 
भी पा ले तो फिर संखारमें अवतार नहीं होता। घधर्मके 
आराधक ज्ञीवको कदाखित रश्गके कारणसे एकदो अवतार 
हो भी ज्ञाय तो वह अवतार उत्तम ही होता है, दलका 
अवतार उसको नहीं होता। तिर्य्चन-नरक जैसे हलके 
अवतारका आयुष्य मिथ्यादृष्टि ही बांचता है, सम्यस्हर्ट 
नहीं बांधता | किसी राज़कुमारकों जीसेजी लोहेके रस बनाने 
के भट्ट में फेंकने पर उसे जो दुःख हो पेसा दुःख अज्ञानके 
कार णसे  तियेचगतिमें ज्ञीवने अनन्तबार भोगा है। या तो 
उसने स्वयं ऋर पापी दोकर दुसरोंको मारे इसलिये बह 
नग्कमें गया, अथवा दूसरोंमे क्श्तासे उसकों मारा तब 
तीव्र क्रोधादि संक्‍्लेशसे मरकर वह नरकमें गया। नरक 
यानी दुःखका समुद्र; उसके दु.खका क्या कहना? एक 
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अगह घातकी छोग मेड़के बच्चेके हारीरको घधघगते कोदेकी 
तीलीसे पिरोकर जगशगमें सेकतले थे। भरेरे कितनी ऋरता! 
और सेढ़को भी उस वक्त कितनी पीडा होती द्वोगी ! देहसे 
असिरिक और तो कुछ भिलस्थरूप उसको दीखता जहां; 
अतः वारबार पेसी पीडा भोगता हुआ अनंत-कालसे 
कुमरण करता आया है। अन्य क्षीच ऐसे दुःख भोगते हैं 
वैसे तुम भी अनंतवार अज्ञानीपनमें पेसे दुःख भोग चुके हो। 
अतः उससे बच्चनेके लिये सच्चा शान करो। ज्ञानी के तो 
आनंदकी लहर है क्योंकि आत्माकों देहसे भ्रिन्न जान लिया 
है। देहको ही निजस्वरूप माननेयाले अज्ञानीकों रुत्युका 
डर है कि देह चला जायगा तो में मर जाऊंगा। इस 
प्रकार ज्गसतको मरणका भय दै, क्लञानीकों तो आनंदकी 
लहर है। भहाँ सुखका समुद्र अपनेमें दी उमढ़ता दुभा देखा 
यहाँ दृःख कसा ? और कुमरण भो कैसा ? ओर नहाँ देदहसे 
भिन्न चतन्यका मेदशान नहीं हे वहाँ पर दुःख भोर कुमरण 
ही है। बीतरागविज्ञानरूप सेदशानके थिना समाधिमरण या 
खुल हो नहीं सकता। जीचने स्थयं अश्ञानसे कसे भयानक 
दुःख सहन किये उस्रको यदि यह' जाने, और स्वभावके 
परम सुखको भी जाने, तो अवश्य दुःखके कारणोंको छोड़कर 
यह खुखका उपाय करे; तब फिर उसे नरकादविके दुश्ख रहे 
नहीं, खादि-अनतकाल वह सुखधाममें पिरामशित दो जञाय। 
अरे क्षीय! दुःख तुम्हे नहीं आता तबफिर उस दुःखखके 
कारणरूप मिथ्यात्वादि भावको तुम क्‍यों नहीं छोड़ते ? 
और खझुख तुफ्हें प्रिय है तो उस खुखके कारणरूए सम्यफू- 
स्थादि समावको तुम क्‍यों नहीं सेते? दुःख तो किसको प्रिय 
लगे ?7--किसीको भी नहीं; तो भी क्रीध शयकत दुःखके 
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कारणका सेवन न छोड़े तबतक उसका दुःख मिटता नहीं। 
स्वयं अपनेपेंँ आनन्दका समुद्र भरा पढ़ा है किन्तु लीच 
अपनी ओर देखता नहीं, इससे उसको अपना आपज॑द्‌ 
अनुभवरमें नहीं आता, और वाहारश्सि यह दुःली दी दो 
रहा है। उसने पकेन्द्रिय पर्यायसे लेकर पंजेन्द्रिय तककी 
तिर्थचपर्यायोंमें केसे केसे दुःस्त भोगे यह दविखाया; अब 
आगे नरकगतिके दुःखोंका कथन करेंगे! 
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नरकगतिके दुःखोंका व्णेन 


आज कत--+ 


संसारमें अनन्त जीव हैं; उस जीवको जो दुःख है घद्द 
द्॒खाकर उस दुःखके नाशका उपाय दिखलाना याहते हैं । 
पहके यह विखिलाते है कि दुःख केसा है ओर उसका कारण 
क्या है? बारगतिमेंसे तिर्ये्रगतिका दुःख दिखाया, अब 
चार गाथाभोके द्वारा नरकगतिके दुःखोंका कथन करते हैं--- 


(गाथा ९ से १२) 


तहां भूमि परसत दुःख इसो बिच्छू सहस डसे नहिं तिसो । 
तहां राध-श्रोणितवाहिनी कृमिकुलकलित देहदाहिनी ॥९॥ 


प्रथम तो संसारमें पकेन्द्रियमेंसे फंचेन्त्रिय होगा कठिन 
है; ओर पंचेन्ड्रिय दोकरके भी जो सिर्येथ या मलुष्य तीत 
पाप करते हैं थे गरकमें जा गिरते हैं । नरकमें दरपसिके 


था छूरे जैसे तीम दा्के उपर गिरते हें । बारबार बेखा 
होनेले उनका पूरा शरीर छिम्तभिन्‍मन हो जाता है ओर वे 
मद्दा दुःख पाते हैं। मरकतें ऊपमते ही ये जीन पेसी ससछा 
पीडाकों भोगते हैं. मानों तुःखके समुद्रें ही सिरे । उनकी 
असहा बेदना केसे कद्दी माय? वहांकी पृथ्वी दी 
कि मिलके स्पेस मारे भी दजारों चि'॒कूंओंके साउने जेसी 
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बेदना होती है | अत्यन्त जहरीला बिच्छू जिसके डंक छरंगते 
ही यहांके मनुष्य मर जाय, ऐसे हज़ारों बिच्छूओंके एकसाथ 
हंक कूगाने पर त्ञो तीमर पीड़ा हो उलसे भी अधिक पीड़ा 
नरकमें जमीनके छूने मात्रसे होती है। जमीनकों छूते दी 
मानों कोई काला नाग काट रहा हो ऐली पीडा देहमें दोतो 
है । जहांकी जमीन हो इतनी कर्कद्, तब ये कहां जाकर 
बेंठे ? नरककी भूमिमें दुर्गन्ध भी इतनी है कि यदि उसका 
एक छोटासा कण भी यहां रखा ज्ञाय तो उसकी दुर्गधीसे 
अनेक कोशके लोग मर ज्ञाय । वहां पर दुर्गेधमय रक्त-पीपसे 
भरी हुईं वेतरनी नदी (ज्ञो कि वास्तवमें नदी न होकर एक 
तरहकोी विक्रिया है ) उलको देखकर, श्रमसे पानी समझकर 
नारकी उसमें कूद पड़ता है परन्तु तब तो उसका दाह 
बहुत ही बढ ज्ञाता है; वह वेतरनी नदी अतिशय दाह 
करनेवाली है और ऐली दुगन्चवालो है-मानों सडे हुए 
कीड़ोंसे हो भरी दो । नारकी आदिके द्वारा विकियासे 
विखायी गई उस नदीमें जल समझकर, अपने देहकी ताप 
मिटानेको आशासे जब वह नारकी उसमें उतरता है तब 
बड़ी तीन दांहसे दुःखों होता है। नरकमें कीडे-बिच्छू आदि 
विकलेन्द्रिय जीव नहीं होते, एवं सर्पादिक्र तिर्येच भी नहीं 
होते, परन्तु दूसरे नारकी आदि विक्रियाके द्वारा ऐपेला रूप 
घारण करते हैं | किसोको तांबेके घघकते रसमें फंकने पर 
डसे ज्ञो दुःख हो उससे अधिक दुख बेतरनीमें पड़नेवाले 
नारकी ज्षीवको होता है | अज्वानी लोगोंमें ऐसी कल्पना है 
कि शिसने यहां पर गायका दान दिया होगा वह नरकमें 
बस गायको पूछ पकड़ करके बवेतरनी नदीको पार करेगा; 
-परन्तु वह तो बिलकुल श्रम है | ज्ञो गाय यहां दी गई वह 
नरकमें केसे पहुंच गश ? तथा डस्र गायका दान देश्रेधाका 
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मरकमें ज्ञाये और वहां पर गायकी पूछ पकड़कर बवैतरनीको 
पार करें,--यह कैसी बात? उससे अच्छा तो यह है कि-- 
नरकमें साना ही न पड़े ऐसा उपाय करना। आत्भाका शाम 
करनेसे नरकगतिके सूलका छेद हो ज्ञाता है, अतः आत्म- 
शानका उपाय करना सादहिए | 


भांल-मच्छी-अण्डे खानेवाले तथा शिकार धर्मेरद्द महा 
पाप करनेयाले पापी जीव मरकर नरकतमें जाते हैं, ओर 
तीघध्र दुःख भोगते हैं । इतना तीत्र दुःख है. कि थे जीव मर- 
करके भी उससे छूटना चाहते है परन्तु आयुस्थिति पूण 
होनेके पहले थे छूट नहीं खकते | अपने अशुभ भाधोंसे जो 
पापस्थिति बांधी उसका फल थे भोग हे हैं। उनके दारीरके 
लाखों ठुकडे होकर इधर-उच्यर बिस्तर आने पर भी थे मरते 
नहीं, पारेकी तरह उनका दारीर फिर इकहा दो जाता है। 
नरकके पसे तीम्र दुःखों का कारण मिथ्या'्व है--पेसा ज्ञान- 
कर उसका सेवन छोड़ो; और खुखका कारण सम्यकक्‍त्वादि 
डै--ऐसा जानकर उसका सेवन करो । 


आत्मा अनादिभननन्‍्त है; उसका अबतकका काल केली 
दशामें बिता? उसका मोक्ष तो हुआ नहीं; यदि मोक्ष हुआ 
होता तो वद्द सिसालयमें अपने परम आजमन्दमें खदेय जिराश- 
मान रहता, और फिर देखा अवतार या वदुष्छ उसको न 
होता । मोक्षकों पानेवाला जात्मा खंसास्में फिर अधतार 
चारण नहीं करता | अतजव जीवने अबतक संसासश्की जार 
गंतियाँके डमख भोभनेमेँ हो काल लोथा है | कैसे-कैले 
स्थानोंमें ( केसी कैली पर्यायोंमें) उससे दुःख भोगा-इलकी 
यदद कंदानी दे । े 
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इस पृथ्यीके नीले नरकके सात स्थान है, उसमें अर्स|्य 
जीव अपने पापोंके फलरूप घोर दुःख भोग रहे हैं । यह 
कोई कल्पना नहीं अपितु सत्य है, सर्वश भगवानका देखा 
हुआ है | लाखों-करोंडो जीवोंका संडार करनेका शो क्रूर- 
निद्य-घातकी परिणाम, उसका पूरा फल भोगनेका स्थान 
इस मनुष्यलोकमें नहीं है, यहां तो अधिकसे अधिक पकबार 
डसे सृत्युदृण्ड दिया जा सकता है; अरे, सेंकडों लछोगोंको 
गोलीसे उडा देनेवाला ऋर डाकू पकड़ा भी महीं माता; 
शायद कभी पकड़ा भी जाये तो न्‍्यायके द्वारा उसका गुन्हा 
साबित न हो सकनेसे वह बेगुनाह छूट जाता है; तो क्‍या 
उसके पार्पोका फल उसको नहीं मिलेगा? अरे, उलके 
पापोके फलमें वह नरकमें अरबॉ-अर्सख्य वर्षोतक महा दुःख 
पाबेगा ! जगतमें पुण्य व पाप करनेवाले जीव हैं, डसीप्रकार 
उसके फलरूप स्वगे व नरकके स्थान भी है । 


कितने दी जीव स्थूलबुद्धिसे ऐसा मानते हें कि यहांपर 
दुरगेन्धयुक्त विष्टा आविसमें जो फीडे उत्पन्न होते हें घद्दी नरक 
है, इसके सिवाय दूसरा कोई नरक नहीं है -पऐला थे कहते 
है, परम्तु उनकी यद्द बात सश्यो नहीं हैं| इस पृथ्वीके नीचे 
सात मरकोंके स्थान मोजूद है ओर बनमें असंख्यात जीव 
नारकीरुपसे अभी भी मदान कष्ट भोग रहे हैं | ये नारकी 
जीव तो पंचेन्द्रिय हें जब कि थिष्टाके कीडे वगैरद्द तो 
विककेन्द्रिय तिर्येख हैं, वे मारकी नहीं हें। वे विष्ाके फीडे 
भावि जीव तो नारकीसे भी कट्टी अधिक दुःखी हैँ; यद्यपि 
उनको बादरमें प्रतिकूल खंयोग कम दिखने में आता दे परन्तु 
अस्वरमें दुःखकी तीमतासे थे सुछित हो गये हैं; इसकारण 
संयोगद हिखे देखनेबाछों को उनके दु:ःखकी तीअता नद्दीं दीखती । 
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नाशकी तो पैचेन्ट्रिय हैं, उनमें तो उपदेश सुननेकी भी 
थोग्यता है और थे उसका ग्रद्यण भी कर सकते दें, कोई-कोई 
जीव तो यहां सम्यध्ददांन भी पा लेते हैं। खातथों गरकरतें 
भी अखंख्यास जीव (यहां जानेके यादमें ) सम्यरद्शन पा 
चुके हैं । शव विश्वाके कीडे आदि तो दोइन्द्रियबाके ही हैं, 
थे अपनी वेतनादाक्तिको अस्यण्त द्वार बेटे हैं, उनका शान 
इतना हीन हो गया ह कि तुम आत्मा द्ो' पेसा दाब्द 
सुननेकी भी शक्ति उनमें नहीं रही; उपदेश: ग्रहण करनेकी 
शाक्ति ही वे सरो बेटे हैं; क्ानचेतनाको खोकर बेदोदापनसें वे 
बहुत ही दुःख वेद रहे हैं । उनको इतना दुःख है कि किसी 
भी तरदके प्रतिकूलसंयोगसे भी जिलका माप नहीं होसकता ! 
अकेली बाह्यसामप्रीके द्वारा न तो धर्मका माप निकल सकता 
है, न दुःखका भी | 


आत्माका स्वभाव अनन्त आनन्द्मय है; उस आनस्‍्व- 
स्वभावकी घिराघना करके जीव जीतनी थिपरीसतशा करता 
है उतना ही अनन्त दुःख वह भोगता दे। आनन्दस्थभावकी 
आराधना करनेसे खिद्ध भगवनन्‍्त अनन्त खुलको भोग रहे 
हैं; और उसकी बिराघना करके रागमें सुल भाननेवाले 
मिथ्यारश्टि जीव संखवारमें अनश्त दुःख भोग रहे हैं। जबकि 
रागका कोई शुभ धिकू्प ऊंठे बह भी चषतन्‍्यके आनब्दसे 
विरुद्ध है--दुःखदायक है, तब फिर देदबुद्धिसे तीवहिंसादि 
पापोंके करनेवालेके दुःखका तो कटदना हो क्‍या! मांसभशक्षण 
शिकार-शराबी आदि तीत्र भदह्यापाप करनेबाक़े जोब गनरकमें 
ज्ञाते हैं; अभो उसका खतदेद्द तो यहाँ मुलायम गददेमें पड़ा 
हा ओर उचर वह पाप करनेवाला ज्ञीय नरकमें उत्पस्न 
हो करके यहां इजारों बीचछूभोके डंकसे भो अधिक पुःख 
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भोग रहा हो, उसके इदारीरका खंड खंड दो जाते दो । 
जीयने पूथेकालमें जितनों पापरूपी कोमत भरी हैं उतना दुभ्ख 
नरकमें घद् भोगता है। पेसे नरकादिके दुःख दरणक जीव 
अनस्तवार भोग चुका है। उससे कछूटनेका अब यह मौका 
है | दुःखोंका यह वर्णन इसलिये किया जाता दै कि उनके 
कारणरूप मिथ्यात्वादि भावोंको ज्ञोव छोड़ दे, और खुसके 
जपायमें वह लगे ! 


ज्ब्ब जाम" 






पाप णरयगईए तिरियगईए >> । 
पत्तोसि तिव्वदुःक्ख भावहि जिणभावणा जीव ॥८॥ 


है जीव ! ते भीषण भयकारी नरकगति तथा 
सिर्येचर्गात बहुरि कुदेव कुमनुष्यगतिधियें तीघ 
पाये तातें अब तू जिनभावना कल] शुद्ध 
आत्मतरवकों भावभा भाय, याते तेरे संसारका 
ख्रमण भिटे | 


७४ हे 
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नारकीओंके दुःखोंका विशेष कथन 


( गाथा-१० ) 


सेमरतरूु दलजुत असिपत्र असिज्यों देह विदारें तत्र । 
मेरु समान लोह गली जाय ऐसी श्लीत-उष्णता थाय ॥१०॥ 


नरकभूमिसें सेमरके वृक्ष ऐसे होते है कि शिनके पते 
तलथधारकी तीएण धार जसे दोते हैं । उस वृक्षके नीचे 
थोडासा विश्राम लेनेकी आदशासे जब नारकी जीव जाते है 
कि तुरन्त ही उपरसे सेमरवृक्षके नोकदार पत्ते गिरकर उनके 
दारीरको बेघ डालते हैं; और उस बृक्षके फूल भी २५-५० 
मनके तोपके भोलेकी तरह उनके उपर पड़कर उनको कुचल 
डालते है। थे जहां-कढीं भी खुखको आशासे ज्ञाते हैं वहां 
ख्वेत्र महान दुःख दी पाते हैं। यहां पर किलोकछो अचानक 
दुःख आनेपर ' भोंमाथी भाला ऊग्या ( पृथ्वीमें से भाले 
नीकले ) ऐसा कहा जाता है, किन्तु नारकीओंको तो वास्तवमें 
ही ऐसा है; वहांकों प्रृथ्वों पवं वृक्ष भी उन जीवोंको भालेकी 
तरह बेघ डालते हैं। और वहां ठंडी-गरमी इतनो तीव है कि 
मेरुपबंत शितमा लाख योत्तनका लोहेका मोला उपरखे नीचे 
णीरते-गीरते बीखमें दी पीघल भाय , अग्निमें जैसे घो पीघरूू 
जाय बेंसे वहांकी तीत्र उच्णतामें लोहेका लाख मनका भोला 
भी पीचल जाता है; मात उच्णतासे नद्दी--मपितु वंहांक्षी उण्ड्से 
भी छोहेका गोला गछित दो ज्ञाता है; मैसे दोम (बर्फे)के 
पशनेले वनसुपतियाँ दृस्‍्ण हो ज्ञातों दे केले मरककी उण्डुखे 
लोइगोरा सी गरूकर छिपन्नभिन्न दो जाता है। नरकमें पेसी 
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ठण्डी-गरमी कमसेकम दद्ाहइज्ञारसे छेकर असंख्य वर्षोतक 
उन ज्ञीवॉको सहम करनी पड़ती है । 


प्रारम्भके चार नरक तककी भूमि गरम है, पांचवों 
नरकके अमुक भागोंमें ठण्ड है, छट्टी एवं सातवीं नशककी 
भूमि ठण्डी है। पहली नरकमें आायुस्थिति कमसेकम देख 
दक्षार वर्ष है; इसके उपर एकसमय, दोसमय, ऐसे बढ़ते बढ़ले 
अन्तमें सातवीं नरकमें उत्कृष्ट आयुस्थिति सेतीस साग रेपमकी 
है। इसप्रकार दसलहज्ञार व्षसे लेकर ३३ सागरोपम तकके 
जो असंख्य भंग, उनमेंसे प्रत्येकमें अनस्तवार कीय उत्पस्न 
दोचुका है । अरे, अनन्तकालके दोीर्घ भवश्वमणमें जोवने 
कुछ बाकी नहीं रखा । भाई, तेरे दुःखकी दीघेता भी तुझे 
मालुम नहीं | यदि अपने दुःखकी दीघेताका खथाऊर जाये तो 
जीव उससे छूटनेका उपाय करे। अनादिअनन्त टिकनेवाला 
जीव, उसका अनादिसे अबतकका दीधेकाल संसारके दुःखसें 
दी बोता | जब आत्मक्ञान करके सिद्धघदको साधेगा तब उस 
साबव्अनन्त सिद्धपदका काल संसारसे अनन्तग़ुना है। ऐसे 
सिद्धपदके मद्दान खुखकी प्राप्ति और संसारदुःखका अन्त 
वीतरागपविज्ञानके द्वारा ही होता है, अतः वीतरागधिज्ञान 
मंगल है । 


गरकमें स्पशे-रस-गन्घ ये सभो प्रतिकूल है; वहां 
क्षणमात्र भो लाता नहीं है। हजारों-लाखों वष तक शिसने 
नरककी शीत-उष्णताका दुःख सहन किया, भाले भैसी भूमिमें 
जो दाोधकाल सक रद्ा, वहीका वद्दी यद जो है, किन्तु 
डन सबको वह भूल गया। अभी तो पक छोटासा कांटा 
खुने पर भी वह सदन नहीं करता। देदकी खुबिधाके पीछे 
आभातमाको बिलकुल भूल रहा है । अब भो आत्माका क्षाम 
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जो नहीं करेगा उसको चारों गतिके जैसे के वैसे दुःख फिर 
किर भोगना पड़ेगा। अतः है बन्चु ! इस मनच्यअचतारमें 
आत्माकी दरकार कश्नमा। अनेक क्षीयोंको मरकके दुःखोंका 
यणेन सुनकर वेराग्य हुआ और दीक्षा क्रेकर थे मुनि दो 
गये; उन्होंने आत्माके आनंदमें छीन डोकर के दुःखका 
अभाव किया। 

यहां थोड़ोसी प्रतिकूलता आनेपर भी कैसा व्याकुछ 
हो ज्ञाता है? किन्तु नश्ककी प्रतिकूलताके आगे यहांकी 
प्रतिकूलता तो न कुछ है। अरे, नरककी उस अनंतदुःस्त- 
बेदनाके बीखमें असंख्यवर्ष जोयने केसे बीताया द्ोगा!? 
असंख्यव्थों तक उस अनंतो वेदनाको भोगता हुआ भो जोव 
क्ीन्दा दो रह्दा, ज्ञीव मर नद्टीं गया; इतना ही नहीं अपितु 
उस बेदनाके बीयमें भी अंतरस्वसावके सन्मुख होकर असंख्य 
जीवोंने सम्यर्दर्शन प्राप्त कर लिया। अरे भाई ! जरा सोचो 
तो खद्ी, संसारदुःखसे तुम्हारा उसार करनेक्े लिये 
घीतरागीलन्त तुमको यद्द उपदेश दे रहे हैं । 


क्या तुम दुःख को चाहते हो ? --नहीं; तो उसके कारणरूप 
मिथ्यात्वादि भावोंको छोड देना चाहिए ) यह मिथ्यात्याति 
भाव केसे छूटे--डसका डपाय तीखरी ढालमें कहेंगे। यहां 
छेद्न-मेदन भूख-प्यास आदि प्रतिकूछ संयोगके द्वारा नर कके 
डुःखका कथन करके तीवम पापका फल दिस्ताथा है; ऐसा 
पाप मिथ्यादर्टि ज्ोथ ही बांघते।| है। नरकके योग्य पाप 
सम्यग्दष्टि जोथय कभी नहीं बांघते | दे ज्रीय! जब दू ऐसा 
सम्बकत्वादि साव प्रगढ करेगा तभो दुःखोंसे तेरा छूटकारा 
होगा | तेरे अजश्ञानसे तुझे भो कष्ट हु ला, भगवान तुझे उसकी याद 
दिखाते हैं, अतः अद उश्लसे छूटनेका उपाय कर; तेरे द्वितके 

बीतरागविद्ञानका यह डयदेशः ध्यान देकर खुन। 


के 
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नशकके जीवोंको तीव अलाता रद्दती है; परन्तु मय 
मनुष्यलोकर्में तीर्थंचर भगवानका कल्याणक होता है तब उन 
नारकी जक्षीघोंको भी दो घड़ीके लिये लाता हो जाती दै; 
डस घक्त विद्यार करने पर किसीकों पेला स्थारू आ जाता 
है कि अहो ! मध्यलोकसें कद्दी देव।धिदेव तीर्थकरका अधतार 
हुआ है; उन्हींके प्रभावले हमें यहां नरकमें श्री खाता दो 
रही है। इस प्रकारके विय्वारसे तीर्थकरकी महिमा छक्षतें 
लेकर कोइ-कौई जोव अन्तरमें अपने स्वभावमें घूस ज्ञाते हैं 
और सम्यग्व्॒शन प्रगट कर लेते हैं । प्रत्येक नरकमें असंख्यात 
सम्यग्टश्टि ज्ीव हैं; और उनसे असंख्यात गुने मिथ्यार्ाष्ट भी हैं। 


वीतरागीदेव-ग़ुरु-धर्मकी निदा करनेबाला, अनाद्र 
करनेघाला, तथा तीव्र दिखादि पाप करनेवाला ज्ञीव अपने 
पापका फछ भोगनेके लिये नरकमें जाकर ऊंघे शिर पटकते 
है। अरे, वहांके दुःखका क्‍या कहना? यहांकी भूमि 
दुःखदायक, वहांकी नदी दुशःखदायक, वह्ांकी हवा दुःखदायक, 
बहांके ऋतुक्की तीम शोत-उष्णता दुःखदायक, वहांके जीव 
भो परस्पर पकदूसरेको दुःख देनेवाले, वहां न सख्ानेका 
श्रह्न मिलें, न पीनेका पानी; --इसप्रकार बाहरमें सर्वेत्र 
भतिकूलताका घेरा है, ओर अन्द्रमें वद ज्ञीयथ अपने तीथ 
सेफ्लेश भावषोंके कारण दुःखी है । 


नरकपमें गरमी भी असहा, ओर ठंड भी ऐसी कि जिसमें 
लोहपिंड पिघल जञाय,--जैसे कि सक्त बर्फ ( हीमराशि ) की 
धर्षासे वनस्पतियाँ दग्घ द्वो जाती है। इस बातका इष्टास्त 
कस 'कल्याणमन्दिश स्तोजमें क्री कुसुदचम्द्रस्थामी कहते 
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>है प्रभो | दे थीतराग जिन! क्रोचको तो आपने 
पहलेले दीं न कर डाला था, तब फिर फ्रोघाप्मिके बिना 
आपने कर्म को कैसे दग्ध किया? सामान्य कोग किसीका 
नाश करनेके लिये उसके उपर क्रोध करते है, किसोंको भस्म 
करनेके लिये अभिको शसररत रहती है, परंतु दे प्रभो! 
आश्चर्य है ,कि आपने तो बिना दो क्रोध किये कमोंका नाश 
कर दिया; फ्रोधासिके बिना डी आपने कर्मोंकों जला दिया। 
सजमुचमें भमगवशनने शान्त-धीतरागपरिणामोके द्वारा कर्मांको 
असम कर दिया। जेखे हीमराशि टेंडा होने पर भी इरे 
वृक्षोंके घनको जला देता है वैसे फ्रोधरड्ित वीतरागी श्ांत- 
परिणामवाले होते हुए भी भगवानने कर्मोंकरो नष्ठ कर दिया। 


देखो, इस तरहसे भगवानको स्तुति की है ओर साथमें 
यह सी दिखाया है कि बीतरागभावसे डी कर्मोका नाश 
दोता है। सथा, कोई कुदेवता अपने शात्ुके उपर क्रोच करके 
तीसरे लोखनके &र7 उसको भस्म करता दहै-ऐेसा कई 
मानते हैं परन्तु पेसी बातका संभव बीतराग मार्गवें नहीं दो 
सकता--यह भी इसमें आ गया। वीतरागमार्गी सन्तोंके 
द्वारा को गई स्तुति गंभीर भाषोंसे भरी हुईं होती है। यहां 
पर यद्द कद्दना हे कि जेसे भगवानने दशान्त परिणामके द्वारा 
भी कर्मोंको नष्ट कर विया, बेखे मरकमें शोत भो इतनी 
उत्कृष्ट है कि शिसकी टंडसे मेरु शितना लोदेका गोला भी 
पीघल जाता है। ' जिलकोकप्रह्सि' के दूसरे अध्यायमें यह 
बात दिखायी है। ऐसी तीघआ श्ोत-उच्णताका दुःस्र, छेदन- 
मेदनका दुःख अनम्तवार कीयने भोगा। इसके उपरान्त अन्य 
कैसे-केले दुःख नरकमें भोगा यद्ट आगेको गाथामें कहते हैं। 


ै«--ं्रककमक-लक--- 
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नरकगतिके दुःखोंका विशेष कथन 


( गाथा-११ ) 


तिलतिल करें देहके खेड भछुर भिडारें दुष्ट प्रचण्ड । 
सिंधुनीरतें प्यास न जाय तोंपण एक न बुंद लह्ाय ॥११॥ 


सेमरघुक्षके पतोंके समहोर जेसे प्रहारोंसे नारकीओंके 
दरीर छिद जाते हैं; तदुपरान्त नारकी जीव परस्पर लड़से 
हुए पकद्सरेके दाशीरका तिलतिल जैसा खंड कर डालते 
हैं। नारकीका शरीर ऐसा वेक्रियिक होता है कि उसके 
लाखों टुकड़े होकर यहां यहां बिसलर ज्ञाने पर भी वद मरता 
नहीं, उसका दारीर फिर इकट्ठा हो जाता है। उस नारकीको 
इतनी तीथ प्यास लगती है कि वह पूरे समुद्रका झल पीना 
चाहता है, परन्तु पीनेके लिये उसे पानीकी एक बून्द भी 
नहीं मिलती; इतना दी नहीं अपितु परमाधमी अखुर उसका 
गछा फाड़ कर उसमें तांबेका घधकता रस रेडते हैं। दुष्ट 
परिणामवाले इलके अखुर देव कुतूहलके लिये वहां शोकर 
नारकीमओोॉंको आपसमें लडानेके लिये क्ररतासे पकदुसरेसे 
भोडाते हैं, परस्परका पूर्चे वैर याद कराके उन्हें आपससमें 
लडाते हैं। नारकी जीव भी क्रपरिणामवाले होनेसे कुसेकी 
तरद पकदूसरोंसे लड़ते ही रहते हैं। नारकीमें ख्री-पुदष नहीं 
दोते, सभी नपुंसक ही होते हैं। काम-क्रोधांदिसे थे सरैब 
अत्यंत संतप्त रहा करते है, उन्हें असाताका मो तीत्र उदय 
होता है; सभी तरदसे वे दुःखी ही दुःखी हैं। करोडों-भरबो 
था अर्सख्य बर्षोकी आयु तक उन्हें न तो पारनीकी बूंद पीनैको 
मिलती दे भोर न सनाअका कण खानेको मिकता है। सभी 
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नारकी जीयोंको कुभवधिशान होता है, परन्तु मिथ्या्प्टि 
नारकीभोंके लिये वद कुअवधिज्षान सी संक्लेशका ही कारण 
बनता है। (वहदां भो जीव सम्यम्दष्टि होले है उनको 
सुअवधिक्ञान होता है।) 


क्षणमरके लिये भी ज्ञद्दां सुख भद्दी, साता नहीं ऐसी 
नरकके दुःख घर्मके विना अनंतवार लीबने भोगे। भरे! 
जीव स्वयं शानका व सुखका सागर दे परन्तु यह स्वये 
अपनेको भूलकर अश्ञानसे दुःखके सागरमें डूब रहा है। 
नारकी जीव तीव दुःखकी बेदनासे चीख-चीखकर पुकार 
करता है, परन्तु कौन खुने उसकी पुकार ? वहां उसकी पुकार 
खुननेवाला कोई नहीं ! असुरदेव उसके पापोंकी याद दिलाकर 
उसे कहते हैं कि-तुझे मनुष्यपर्यायमें मांस बहुत भाता था 
न! --तो ले, यद्द स्रा! ऐसा कहके उसके हो शरीरमेंसे 
टुकड़ा काटकर उसके मुंहमें खिलाते है; ओर तुझे मदिरापानका 
यहुत शौख था न! तो ले, यद पी ! ऐसा कद्दकर संड।सेसे 
उसका मुंद खोलकर उसमें सीसेका उबलूता रस डालते है । 
ऐसे उसके पापोंको याद दे-देकर अनेक तरइसे मद्दान दुःख 
देते हैं | पूर्वमें तूने दूसरोंको काट! था --ऐसा कहकर 
उस्रके दरीरको करोंतसे खीरते हैं। नरकके दुःख कहांतक 
कटा जाय ! ऐसे-पऐसे दुःखोंके लागरके सामने सुलझा सागर 
भी आत्माके अम्तरमें भरा पड़ा है। वहां कोई कोई जीय 
नरकको घोर दुःल्वेदनासे तस्त दोझकर एसा विचार करते 
है कि अरे, यद फैसा दु।ख ? यद आत्माका स्थरूप नहीं दो 
सकता। इस दुःकसे बखनेका कोई स्थान अरूर दोना यादिए। 
इस प्रकारसे विचार करते हुए अन्तरकी गदराईमें जाकर, 
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शाब्तिका धाम ऐसा अपना थखेतम्यस्थरूप लक्षमें ले छेते हैं, 
ओर. सम्यग्द॒शान पा जाते हैं। 
-फ्या नरकतमें भी सम्यग्द्शान हो सकता है? 


हाँ भाई ! वहां भी तो आत्मा है न? आत्मा अपने 
स्वभाषमें अन्तमुंख होकर यहां भी सम्यग्द्शन पा सकता हैः 
नग्कमें भी सम्यग्ददान पाकर वह जीव युःखके स्तारे समुद्र के 
घीचमें हांतिका मीठा झगरनां प्रा कर लेता है। भाई ! तुम 
तो मनुष्य हो। यहां तुम्हें तो नरककी प्रतिकूलताका लाखयां 
भाग भी नहीं है; अतः प्रतिकूलताका बद्दाना छोड़कर इस 
अचसर में धघर्मप्राप्तिका उद्यम करो। फ्योंकि घमंको भूलकर 
कुदेव-कुगुरु-कुचमें का सेवन करने से, या सच्चे देव-गुरु-घर्म के 
प्रति अधिनय करनेसे ज्ञीव नरकादिके घोर दुःखसमुद्रमें 
गिरता है, उसमेंसे उसका उद्धार करनेवाला एक भात्र 
बीतराग घर्मं ढी दि; अतः पेसे घर्मका सेवन करो, वीतराग- 


विज्ञान प्रगट करो। 


भाई ! तुमने अशानसे पाप तो अनंतवबार किया और 
उसका बुरा फल भी अनन्तबार भोगा) परन्तु अब तो तुम 
अपने चैतन्यगुणको पहचान के आनन्द्रसकों चास्रो। 
मिथ्यात्वके झदरका तो स्वाद अब तक लिया, अब तो 
खेतन्यके असतरसका स्वाद लो | अपने अनन्त छुखस्थभाषकों 
भूलकर अनन्तानुबंधी मिथ्यात्वादि भावोंके सेवनले नरकमें 
गया, अतः अनन्त स्वभावके अनादरका दुःख भी अनन्त है। 
अनंतछखलसे भरपूर स्ववावका आदर उसका फल अर्न॑त 
खुख; अनंत सुखस्वभावका अनादर उसका फल अनंतदुःख। 
“इसमें किसी की कोहे लिफारिल नहीं खलूतो-जिससे कि 
जीवको अपने किये हुए पापोक्रा. फल भोगना न पढे। हाँ, 
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चर्मके सेघनले पापका अरूर नादा दो ज्ञाता है| सम्यकत्यके 
सेघनसे एक क्षणमें अनन्त पार्पोका नाद्ा दो जाता दै। यह 
दुःखशमय संसारपरिश्रमणतें पेसे घर्मकों प्राप्ति जीवकों परम 
चुलेम है। किस्तु जिसको दुःखले छुटकारा पाना दो उसको 
यह चर्म प्रगठ करना यही एक उपाय दे। धर्मके खियाय 
दूसरा कोई भी ठुःखर्मेंसे छुडानेवाला नहों हैं। अतः दे बन्धु ! 
तुम सर्वेशके घर्मंको दी शारणरूप समझकर परम भक्तिखे 
इसको आराधना करो। इस घर्सके सेवनसे दी तुम्दारा दुःख 
मिटेगा और तुम खुखी दोओगे। 


सर्वेजश्कथित धर्मको जो नहीं मानता और कुचमेके 
सेघनको नहीं छोडता यह जीव संसाररूपी घोर दुः्खके 
समुद्रमेंसे कैसे नीकलेगा? जीवने संलारके निष्प्रयोमन 
पदार्थोंकी परीक्षा की परस्तु अपने द्वित-अद्वितका विवेक 
न किया। यदि सुदेव-खुगुरु-सुधमेंको ओर कुदेव-कुगुरु- 
कुघर्मेकी परीक्षापूवेंक पहचाने तो सत्यको उपासना करके 
बह सम्यग्द्रान प्राप्त करे, और तब उसका दुःख मिदे। 


भाई, यह तेरी कथा है; नरकादि दुःखोंसे छूटनेके लिये 
और मोक्षसखुख पानेके लिये तुझे यह कथा सुनायी जाती 
है। असंख्य योजनोंमें शिसका विस्तार है और शिसके शलका 
स्थाद मधुर दे-पेसे स्वयंभूरमण समुद्रका सब जल में पी 
लू तो भी सेरी तृबा नहों छीपेगी--इतनी तीत्र तूधा नाश्की- 
ओंको है, किन्तु पीनेके लिये जलकों पक बुन्द भी उन्हें नहीं 
मिलती, असहा तूषासे थे सदेव पीड़ित रहते है। चेतस्यके 
शांतरसके बिना ज्ञीवकी ठया कैसे मिट सकती है? जब 
अथसर मिला था उस वक्‍त चैतन्पके शांतरसका पान नहीं 
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किया और डसके विपरीत क्रोधादि कपायभअग्निका सेघन 
किया, ऐसा जीव बाह्ममें भो तोथ दषामें जल रहा है। 
मुनिराज तो चेतन्यके निरविकल्प उपशमरलरमें ऐसे लोन दोते 
है कि पानी पोनेकी वृत्ति भी नहों रहती; आत्मशांतिखे 
तृप्ति हो ज्ञाती है। यहां तो कोहे बीमार पडा हो, पानी 
मांगे, ओर आनेमें जराखी देर दो जाये तब क्रोधसे अन्घाघुंघ 
होकर कहने लगता है कि भरे, सब कहां मर गये ? क्यों 
कोई पानी नहीं लाता ?' परन्तु भाई ! शरासा थेये रखना 
तो सीख । डस नरकमें कोन था तुझे पानी पीलाने बाला? 
घहाँ तो पानीका नाम लेने पर भी तेरे मुंदर्में घघगता 
ताप्ररल डाला ज्ञाता था--जिखसे मुंह भी जल ज्ञाता था। 
क्या यद्द सब दुःखको तू भूल गया ? थोडोसो भी प्रतिकूछता 
सहन करनेका तुझे नहीं आता तब फिर देहबुद्धिको तू कसे 
छोडेगा ! ओर देहबुद्धिको छोड़े बिना केसे मिटेगा तेरा 
दुःख ? अनंत दुःख तूने देदबुद्धिक कारणले दी भोगे; अत 
अब देहसे भिन्न जात्माक्ती पदलान करना चाहिए! 


नारकी जीव मार-काट करके एकदूसरेको बहुत दुध्ख 
देते हैं। अरे, यहां मनुष्यमें भो केसो ऋरता देखनेमें आती 
है वेरद॒त्तिसे एकदूसरेको गोलीसे ऊडा देते है; छरोंसे मार 
डालते है । पक आदमोको दूसरे आदमीसे बेर था, परन्तु 
थह उसको कुछ इज्ा न कर सका तब खेतमें ज्ञाकर उसके 
सार बड़ेबड़े बेलोंके पर कुब्ाडेखे काट डाछे। अरे 
केतना बैर्माव ! कितनी क्रूरता ? ऐसे ज्ञीव नरकमें जाकर 
वहां भी पेरबुद्धिसे एकदूसरेको ऋरतासे मारते रहते है; इस 
प्रकार दिधेकाल तक नीष मद्दा दुःख भोगता है। कठिनतासे 
लब॒ इसमेंसे बाहर जाया तथ खब मूछ करके फिर पाप 
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करने रूगा, और पाप करके फिर असंख्य वर्ष तक शरकलमें' 
जा पढ़ा| कोई जीव ऐसा भी होता है कि' अखंल्यवर्षोंके 
बाद नरकमेंसे नीकल कर बीचमें माज अन्तसुंहतेके लिये 
दूसरा भव कर ले; पसे अन्तर्भुद्डतेके दी अन्तरखे फिर 
नरकपमें जाय ओर असंख्यचर्ष तक वहांके दुःख भोगे। भार 
अम्तमुंड॒तके लिये बाहर आया इतनेमें तो ऐसा तीम संक्लेश' 
परिणाम किया कि जिसके फलमें फिरसे नरकमें जा पढ़ा! 
देखो तो सद्दी जीधके परिणामकी ताकत | ऊल्टे परिणामोंसे 
घद्द अन्तमुंहतेमें सातथों नरक पहुंच जाये, और खुलटे (शुद्ध) 
परिणामोंसे अन्तमुंह्तमें वद्द मोक्षको भी साथ ले, ऐसी उसकी 
ताकत हैं। कोई ज्ञोव नरकमेंसे नीकलकर बोचमें एक भव 
करे ओर फिर नरकतें ज्ञाये, वद्ांसे नीकलूकर बोचमें दुसरा 
पक भव करके फिर पीछा नरकतें ज्ञाये, इस तरद्द ( बीचमें 
पक पक दूसरा भव करता हुआ ) लगातार आठबार नरकमें 
जाता हैं, ओर महान दुःख पाता है। एकेन्द्रिय जीचॉके तो 
उससे भी अनन्तगुना दुःख दे-जिसको व्यक्त करनेका 
साधन ( भाषा घगेरह ) भी उनके पाख नहीं है। अपनी 
चैतनाको ही थे खो बेठे हैं। नारकीके शरीरको कूट-कूटके 
तिल-तिर जैसे टूकडे करके छिन्नभिन्‍न कर देते हैं; क्‍योंकि 
जिसने अखंड आत्माकी एकताकों मिथ्यात्यादि पापोंके द्वारा 
संड सेंड कर दी उसको नरकमें शरीर भी पेसा मिला कि 
जिसका खंड खंड दो ज्ञाय | उसका शरीर खंडित होकर फिर 
जुड्ट शाय, तो भी वह मरता नहीं, ओर अद्दान दुःख भोगता 
है। सिद्ध भगवान आस्मामें एकत्वके दारा अखंड आनंदको 
भोगते हैं, अब कि थे नारकी जीव देहमें एकत्थचुझिसे शरीरके 
संडर्खड धारा अत दुःख ओगते हैं। अनेस्सशशुणकी आराधना 
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का सुख अमल्त, ओर अनस्त गुणकी विशाधनाका दुःख भी 
अजनग्त है। सिसभगवंतोंका आनंद अनन्त है ओर वेसाका 
घैसा अनन्तकाल तक रहता है; अश्ञानले अपने ऐसे 
खुसखस्वभावकों भूलकर जीवने अनन्त दुःख अनन्तकाल तक 
पूथेमें भोगा। अपने अनन्त स्वभावको चुककर परमें खुख 
मानकर क्षिसमे सामग्रीमें अनंत अभिलाबा की यह जीव 
अमन्‍्त प्रतिकूलताका दुःख सोगता है; कदायित कोई जीवको 
बाहामें प्रतकूलता न हो तो भी अंद्रमें मोहसे वद महान 
दुःखोी है। बाहरकी प्रतिकूलता तो मात्र निमित्त है, जीवको 
वास्तविक दुःख तो अपने मिश्यात्वादि मोह भावका ही है। 
निरमोंही जीव सर्देव सुख्तो है। अपने मोह भावसे ही तुम दुःखी 
हो रहे हो अत. दे भाई! उस मोहको तुम छोड़ो और 
आत्माका ज्ञान करो | 


आत्माके झ्ञानके बिना नरकमें जीवने ज्ञों दुःख भोगा 
उसमें तृथषाका दुख कसा है यह इस गाथामें दिखाया; अब 
आगेकी गाथामें भूखका दुःख केला है यह कहेंगे । 


3, 
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अक्वानसे पाप करके नरकमें जानेवाला जीव वहाँ को 
दुःख पाता है उसका यह वर्णन घल रहा है-- 


( गाथा-१२ ) 
तीनलोकको नाज जु खाय मिटे न भूख कण ना लहाय | 
ये दुःख बहुसागर लो सहे, करम जोगतें मरगति लह्टे ॥१२॥ 


' मानों तीनलोकका अनाज खा लूं तोभी मेरी क्षुधा 
नहीं मिटेगी ' “इतनी तीम भूख नारकीको दोती है परम्तु 
खानेका एक कण भी उनको नहीं मिलता; मद्दान श्षुधासे थे 
पीडित रहते हैं। इसप्रकार नरकमें भूमिसंबंधी दुःख, बेतरनी 
नदी सम्बधी दुःख, सेमरतरूके तलबार जैसे प्सके प्रद्ारसे 
दारीर छिद ज्ञाये उसका दुःख, अति तीब शीत-डष्णताका 
दुःख, अखुरकुमारदेघोंके दारा दिये जानेचाला त्रास, शरीरका 
छेवन -मेदन, असहाय क्षुधा-दषा, और पेसे अनेक तरहके अन्य 
दुःख नरकमें बडुत दीघेकाल तक जीवको सददना पड़ता दै। 
थे कमसे कम वस इजार पर्षले छेकर ३३ सागरोपमके 
असंजण्यव्ष तक पेसे दुःख सद्दभ करते हैं। जोर धहांसे 
शिकल कर कोई शुभ कमेके योगसे मलु॒ष्यगति पाते हैं। 
नरकमेंसे निकलकर कोई जीथ तियंज होते हैं ओर कोई 
मनुष्य दोते हैं। कंदाचित्‌ मजुष्य दो सो भी ऑस्महामके 
अभावम्रें ये केसे कैसे दुःख सट्दन करते है ! थद बात आगेकी 
गाथाओंमें कहँगे। 


हो लियेय या मसुधष्य कर पाप करता है बद नरकतें 
जाता है। एरकू सदुष्य भो कि कफसरई भेसर था, बंद मुरगीके 
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कितने दो छोटे छोटे बच्चोंको पकड़कर, उनकी पंख अपने 
इथोंखेऐएसे तो डता था-मानों वनस्पतिके पत्ते हो तोौढ़ रहा 
हो, पंख तोडनेके बाद उन जीते बच्चोंकों बेसनमें मिलाकर, 
जबलते हुए तेलमें पक्राकर उनको पकौड़ों बनाता था। 
रे! ऐसे कर परिणामयारा जीव नरकमें न जाये तो ओर 
कहां जाये ? 

सग और ससे जैसे निबेल प्राणी--ज्ञो छि किसीको 
आस नहीं देते और मात्र घास खाकर जीते हैं, उनको भी 
शिकारी लोग बन्दुककी गोलीसे फटाफट उड़ा देते हैं। एक 
मलुष्यने गोली लगाकर ट्विरनकी वेघ डाला, ओर बादमें उस 
बेचारे तड़पते हुए हिरनकी पासमें ज्ञाकर कूदता हुआ खुशी 
मनाने लूगा। अरे, पेसे पापों लोग नरकमें न ज्ञाये तो 
और कहां जाये! 


बीतरागी देव-गरु-धर्मके ऊपर डपद्रव करनेवाले, तीव 
आरंभ-परिप्रद व हिलामें ही जीवन बिताने वाले, मांस-मच 
मद्िरा-शिका र-मच्छी-अण्डे-परखो आदि का सेवन करने वाले 
ऐसे महा पापी जीव मरके नरकमें ज्ञाते हैं ओर वहां अपने 
पापोंका फछ भोगते. हैं| नरकमें पीनेका पानी या खानेका 
अन्न कभी भी नहीं मिलता; अनन्ती भूख-प्यालसे थे जीव 
पीडित रहते हैं। घर्मंकी विराघना करनेसे ही जीवको पेला 
दुःख भोगना पड़ता है। आत्माके स्वभावक्षी आराघनाका 
छुम्ल अनन्त है ओर उसकी विराघनाका दुःख भी अनन्त 
है। जो स्वभाव सो खुख; जो विभाव वद्द दुश्ख-यदि इतना 
भूल सिद्धान्त समझ ले तो जीव संयोगको दुःखरूप न मानकर 
अपनेको दुश्खरूप ऐसे घिभाकोंसे पीछे हुठ ज्ञाय ओर अपने 


झुलस्वसायकी सम्मुख होकर उल्चका अमुअव करे । 


शीराशागणवष?सन -लास-२ ] [ १०९ 

अमाविकारूले मिथ्यात्वके कारण जीव अकेला दुःख ही 
भोग रहा है। कभी साताकी अलुक्ल सामग्री मिलेने पर 
डसमें बढ सुख मानता है, परन्तु यद मात्र कटपना दी है, 
वास्तविक खुख नहीटीं। एक क्षमदह्व कहा है कि इस संसार- 
संबंधी जो दुःख है वह तो सचमुच उठुःख ही हैं, परम्तु 
संलारसंबंधी जो सुख है वद्द सच्चा सुख नहीं है, वह तो 
अशानी जनोंकी कल्पना ही है। ज्ञो आत्मिक सुख है यही सथा 
सुख है, परन्तु वह तो आत्मशानके थिना अलुभवसें नहीं 
आसकता | इख कारण अशानी खदा दुभ्खों दी हे। अच्छा 
खाना-पीना मिले तो भी मोहसे बह जीव दुः्खी ही है| अरे, 
सुंचर्णके थालमें इच्छित भोजन स्त्रा रहा हो-उस बक्तु भरी 
जीव दुश्खी ! और नरकपें मालेसे झरीर बेचा जाता दो उस 
वक्त भी सम्यग्दरष्टि जीव सुस्ती --यह बात बाहाइडिवाके 
लोगोंको केसे दिखेगी ? उसके लिये तो अन्तरकी दृष्टि होना 
चाहिए। जितनी स्वभावकी परिणति इतना सुख, और जितना 
विभाव इतना ठुःस्व,-यह सिद्धान्त संयोगदर्टि द्वारा समझमें 
नहीं आ स्कता। संयोगका तो जीवमें अभाव दै; किन्तु 
अज्ञानीको एसी श्रमणा है कि संयोगके बिना में नहीं रद 
सकता! आहार-जशलके घिना था दरीरके बिना में कैसे जी 
सकूंगा ? पेसी श्रमणाके कारण यद्द संयोगके सामने दही देखता 
रहता है ओर उससे ही अपनेको सुस्त्ती-दुःस्सी मानता है। 
भाई ! नरकमें तुने अनंतवार आह्रार-पानीके बिना दी चलाया; 
वहां अरसंख्यव्षों सक आद्ार-पानी न मिलने पर भी जीव तो 
अपने लीवनसे टिक ही रहा. मर नहीं गया। अतः परवस्तुके 
बिना में नहीं रह सकूंगा-पेसी ऋमणाकों निकाल दे, ओर 
संयोगसे भिन्न अर्ने 'आत्मस्थेफेंचको >देख |-तुझे अपूर्े 
शांति भिक्केगी! हक 


११० ] [ बीसशाशगविज्ञान भाग-रे 


जीबोंको संयोगवुद्धि होनेले यहां प्रतिकूछ संयोगोके 
कथनके हारा नरकादिके दुःखोंका खयाल कराया है। नरकतमें 
कीवने भो दुःख भोगे उलकी क्या बात ? भाई, पऐला दुःख 
तुमने तुम्दारी दी भूलसे भोगे हैं, कोई दूसरेने तुमको दुःखी 
नहीं किया। अतः तुम्दारी भूलको मिटाकर चैतन्यस्वभावकी 
आराधना करो, जिससे तुम्हारा दुःख मिटेगा और तुम्हें 
खुल दोगा। 


हसप्रकार नरकगतिके दुःखोंका वर्णन किया और उससे 
छूटनेका उपदेश दिया। नरकके दुःखोंमेंसे निकलकर कदाचित्‌ 
शुभपरिणामोंसे मनुष्य हुआ, तो मनुष्यपनेमें भी आत्मशानके 
बिना जीव केसे कैसे दुःखोंको भोगता है? उसका वर्णन अब 
करेंगे । 
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धोतरागविज्ञान सांग-१ ) [ १११ 
मनुष्यगतिके दुःखोंका वर्णन 


तीन छोकमें सुखका कारण पेसा दीतरागविज्ञान, वद्दी 
ज्ीवको डितरूप साररूप व मंग़लरूप है। इसके बिना 
मिथ्यात्वसे जीथ संसारकी यार गतियोंमें केसे दुःखोंको भोग 
रहा है --उसका यह वर्णेन चल रहा है | ज्ञीवके परिश्रमणका 
हाल दिखाकर उससे छूटनेका मार्ग दिखाना है। प्रथम 
पकेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय तकके तिर्यंख्रोंका दुःख तथा नरकका 
दुःख दिखाया; नरकमेंसे निकलकर जीव या सो तिर्यंख दोता 
है, या मनुष्य दोता है। यदि मनृष्य हो तो मजुष्यपनेमें मो 
कैसे केसे दुःख होते है? यह अब दिखाते है-- 


€ गाथा-१२-१४ ) 


जननी उदर वस्यो नव मास अंग सकुचतें पायो जास । 
निकसत जे दुःख पाये घोर तिनको कह्दत न आवे ओर ॥ १३॥ 


संसारख्रमण करते हुए जीवकों मसुष्य अवतार क्यवित्‌ 
हो मिलया है। जीवने सार गतिके भर्ोंमें लखसे कम भव 
महुष्यग तिके किये हैं। बहुतवार मरक-तसिर्येचके दुःलोंकों 
भोगकर कठिनताले जब कभी मनुष्य हुआ, तो उसमें सबसे 
पहले नवमास तक तो माताके उदरमें अत्यंत सिकुड़कर 
बड़ो तंग दाऊतमें रहा; स्थतंत्रूपसे दलमवालनण भी मभ कर 
सके--पेसी भीक़तें दबकर गर्भवासरूपी जेलस्वानेतें- भधमाल 
तक फँसा रहा। कोई तो मधमाससे मी अधिक टम्बे काल 
तक गर्समें रदते है, तब माता-पुत्र दोनों बहुत ताल पाते 
ह। कोई कोई जीव गर्भमें ही भर जाते है जोर फिर उसी 


११४ ) [ थीसरागविज्ञान भाग-है 


स्थानमें ऊपमते है। मरुष्य अवतार पाकर के भी बहुतसे 
जीव माताके पेटमें ही सत्यु पाकर मजुप्यमव पूरा कर 
देते है, अरे, एक मास जेलकी कोटडीमें बंद रहना पढे 
सो भी कितना. त्रास होता है? ( यद्यपि जेलकी कोटडीमें 
सो चलने फिरनेकी व सोने बैठनेकी जगह मिलती है, जब 
कि माताके गर्मपें तो चलनेफिरनेकी जगद्ट दी नहीं। ) तो 
माताके गर्भरूपी अत्यंत छोटो जेलमें बंद डोकर उल्दे शिर 
नवमास तक जो कष्ट भोगा-उसकी क्या बात? छोटी 
झगहमें एक-दो घण्टे तक एक ही आसन पर बेठनेसे शोवकों 
क्रेसी व्याकुलता हो जाती है? तो पेटकी अन्दर थोडीसी 
ज्गहमें नवमास तक रहनेसे उसको कितनी बेदना हुई द्ोगी ? 
छोटीसी जगद्में नवमास तक रहा यह तो भूल गया और 
उसमेंसे बाइर आकर अब उसे बड़े बड़े बंगले भी छोटे 
पड़ते है |! --बड़े बड़े मद्ल पाकर भी उसे संतोष नहीं दोता | 
अपने स्वभावकी जो मद्दत्ता है उसकी पहचान न करनेबाला 
अकृ्षानी जीव बाहरके महल वग्गेरहके द्वारा अपनी बढ़ाई 
मानता है! दूसरे लोगोंका बंगला-मोटर आदि बैभव देखकर 
बह पेसा समझता है कि अरे, ये सब वढ़ गये और में 
पीछे रह गया ! किन्तु भरे भाई ! तुम्दारी सचथ्यो मदरसा तो 
शानसे है; वाहरके वैभवसे तुम्दारी मद्दत्ता नहीं है। 


शी कुन्दकुन्दस्वामी कहते हैं कि भात्माको क्ानस्व॒ मायके 
द्वारा इन्द्रयादिसे अधिक जानो, भिन्न जाने। | आत्मा अखण्ड 
झानस्वभावथी है -यही उसकी सबसे अधिकता है; पेसे 
-झानस्थभावको जो जानता है वही आत्मा बड़ा है, यही 
मद्दान है; इसके लियाय ओर सब बाहरकी मदतत्ताके भ्रमसे 
आण्ली दी दु/की दो रहे दें, थे मद्दान नहीं किन्तु तुच्छ दे। 


बीतरामविज्ञान माभ-९ ] [ ११३ 


इरेक: आत्मा अनस्त गुणका अश्सुरा मंडार है। भजप्स 
शुंणररमोंकी बढ खानि है। उसको मदाजलाको क्‍या बात! 
-चकबती या इष्द्रपर भो टस्टके पाल कुछ गिनतीमें नहों 
है, बह तो उसके गुण री विकृ सिका ( शागका-पुण्यका ) फल 
है। ऐसे महान अनस्तगुणसम्पस्न भाग्माकों दुसका बेदम 
करना पढ़े-यह शोआ नहीं देता | करे, से न्‍्न्यदेवके दुःख की 
कथः कदनी पडे णह् तो शरमकी बात है । शहद आरमा तो 
परम सुलका धाम हैं, अपने जतन्यस्वरूपका सूल्य उसमे 
भे पहचाना, देहसे सिज निशस्थरूपकों भ ज्ञाना औ० देहतें 
ही अपनापन मानकर मोदित हो राया. इसरकारण धारों 
गतिमें बेइको झारण करता हुआ वधह मोहसे दुःखोी हो रदा 
है। भीवको दुःश तो अपने शाग-ह्ंच-मोहका दी है, परतस्खु 
छोगोंके दिखनेमेँ संयोग आता है इसकाशण निर्मिसरुष 
संयोगके द्वारा वुःलजका घणेन किया है। 


यहां मलुष्यगतिके दुःखोंके कशथममें ग्भ-जम्म संबंधी जो 
दुःख कहा, ऐसा दुःख तीथकरको नहीं होता। अब माताके 
गर्भवें हो उस वक्त भी उनको कछ नहीं होता; थे तो आराघक 
छोकोक्तर आत्मा है। माताके पेरमें रहते हुए भी उनको 
देइसे भिन्‍म श्रात्माका भान बते रहा है। यहां तो शिलको 
देइबुदि है ऐसे अश्ानीके दुःलोंको कथा खल रही है| जो 
जानी हुआ बद तो सुखके पथपर खलने लगा। अतः ऐसे 
दूःसखोंमेंले थहद बाहर निकल गया; यह तो आनमस्दकी साथ 
मोक्षुलको साथ रहा है। 

संखारतें प्रथम तो मत्रष्यपना मिलना ही कठिन है; 


यदि कदादित दुलेभ मजुप्यपनेको प्राप्ति हुई तो उसमें भी 
आस्मक्षालके दित्रा ्ीव दुःशी ही रहा। आत्माकों भूलकर 


११४ ] [ घीतरागचिह्काम भांग-रै 


देहकी दश्िसे उसने अनेक तरहके दुःख भोगे। नवमास तक 
शर्भके अशुचीस्थानमें रहनेके बाद जब जन्म होता दे तब 
भी बहुत ज्राल पाता है। कई बार जन्म दोनेके खमयकीो 
असह्य पीडासे हो मृत्यु हो जाती है; माताका मुख भी देख- 
लेको नहीं पाता। अन्‍्म होनेके बाद माता उसको भोदीमें ले 
ओर उसके पर माताकी नजुर पडुें-इसके पहलके तो घट 
अनित्यताकी गोदमें जा पड़ा है। यद्द लड़का है या लडकी ? 
इसकी ज्ञानकारी माताको हो उसके पहले तो उसफी 
आयुमेंसे अर्सख्यात समय कम दो चुके है! अनेक मनुष्य तो 
कम होते ही मर जाते हैं; अभी उसकी माताने उसको देखा 
भी न हो इसके पदले तो वद् अन्य भवमें चला जाता है। 
अनेक जीव माताके ग्भमें ही मर ज्ञाते हैं । कभी कभी जन्म 
होनेके समयके तीव कछ्ठले माता-पुत्र दोनों मर णाते हैं। 
ऐेले गसे- जन्म व मरणके महान दु.खोंसे यद्द संसार भरा 
है। संसारमें ऐसा दु ख जीव खुद भोग ही रहा है फिर भी 
उससे छुटनेकी तो वह परवादह्द नहीं करता, और दुूसरोखे 
अपनी अधिकाई दिखानेके अभिमानमें ही अवतार खो देता 
है। संसारमें भ्रमण करते हुए जीवको मजुष्यएर्यायके मिलमे 
मात्रसे दुःख नहीं मिट ज्ञाता; मनुष्य होकरके यदि आत्मक्षान 
करे तथ हो उसका दुःख मिटता है; परन्तु मनुष्य दोकरके 
भी ज्ञो जीव धर्म पानेकी दरकार नहों करता बह तो 
का चक्करमें दुःखी ही रहता है। उस्तके लिये कदते 
अिन--+-म 


बहु पुण्यके पूंजसे तुझे शुभदेह मानवका मिला, 
तो भी अरे! भवचक्रका फेरा नहीं तेरा मिठा। 


झरे भाई ! बहुत पुण्यके द्वारा तुझे ऐसा भमलुष्यभव 
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मिला उसमें भो यदि आत्माकी पद्चान नहीं करेगा तो तेरा 
भधचक्रका अमण केखे मिटेगा? आत्मक्षानके दिना ओीय 
मनुष्यल्ले फिर नरक-तियेचादिमें रुलता है। यद मलुप्यपना 
सदेव टिकनेबाला नहीं है; अतः इन्द्रियसुखोंके पीछे उसको 
2४० लक्ष्मी कमानेमें जोवन बरबाद्‌ मत करना। 
क्यों कि-- 


“ यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक्‌ नहीं होवे । 


यबाहासु्ोंके पीछे लगनेसे अन्द्रके सच्चे आत्मिऋसुअको 
कीब भूल जाता है, अशानसे उसका भावमरण दोता है ओर 
वह दुःसखी होता है | वास्तवमें देखा जञाय तो ऐदके चियोगरूप 
मरण जीवको छरष्टवायक नहीं हैं किन्तु मोदरूप भावमरण ही 
कष्टदायक है। जीवको दुःख नहों सुद्दाता तथापि अश्ञानके 
कारण बह दुशःखका दी अनुभव कर रहा है। अरे, अज्ञानका 
वह दुःख धचनसे कट्दा नहीं ज्ञाता | वचनमें तो अल्प डी कथन 
आता है, बाकी वचनके अग्रोचर जो यहुत दुःख लोव भोग 
रहा है वद वचनसे कटद्दा नहीं जा सकता। मजुष्यगतितें गये 
थ अन्‍्मके जो दुःख है उसका थोडा वर्णन किया; फिर उसके 
बाद भी बह केसे-केले दुःख भोगता है? उसका कथव 
आगेकी गाथामें कहते हैं। 
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मनुष्यगतिके अन्य दुःखोंका कथन 
[ गाथा $ १७ ] 


दालपनेमें श्ञान न लक्षयो तरुणसमय तरुणीरत रहो । 
अधमतकसम घृढापनो, केसे रूप छखे अपनो ॥१४॥ 


तीर्थंकरा दिके जीब तो बालपनले दो आत्मक्षान सहित 
होते हैं, पूर्ष भवमेंसे ही भात्मका क्वान साथमें छेकरके ये 
अवतर ते हैं। उस्तमकालमें तो इस भग्तक्षेत्रमं सो आत्मशाम 
खडित जीव अधघतरित दोते थे, ओर विदेहक्षेत्रमें तो अब भी 
ऐसे भ्राराधक् जीव अण्तरित होते दैं। नया आत्मक्षान 
मलुष्यको आठ वर्षकी आयुके पहले प्रगट नहीं होता. परस्तु 
शो पूथे भवमेसे ही आत्मक्चान साथमें छेकर आते हैं उन्हें 
तो बचपनमें भी आात्मज्ञान रहता है। अभो तो डगमगातसे 
कदमोंसे खलनेका भी न आता द्वो किस्तु अन्यरमें देदसे 
सिश्न आत्माका अनुभवज्ञान निरंतर खल रहा दो; ऐसे 
भाराधक जीव तो छुटपनले हो ज्ञानी दोते हैं। यदां दुःखके 
प्रकरणमें एसे आराधक भीचोंकी बात नहीं है, क्योंकि वे तो 
दुःखसे छुटकर सुखके पथमें आ गये हैं। इस कालसें कोई 
आराधक ज्ञीव इस भरतक्षेत्रमें अथतार नहीं छेते; परण्तु 
यहां अधतार होनेके बाद किसी पूथ्वेसंस्कार आदिके कारणसे 
कोई कोई घिरल कीव आत्मअनुवथ प्रगट करके आराचक 
दो जाते हैं; उन्हें घन्य है ओर वे सुखो है। यहां तो जो भीच 
सिथ्यात्थादिके सेबनसे दुःखी दो रहा है उसको पुःखसे 
छुडानेके लिये यद्द डपदेश हैे। 


धीतरागविक्ञान आाग-है ] प्‌ ११७ | 


बड़ी कठटिनाईसे मिला हुआ यद मनुष्यशीवन भी बदुतसें 
कोग जश्वानमें दी गेंवा देते हैं। बालपन तो बेसमझमें खोया; 
उस वक्‍त आत्मदितकी बात खुझो दो नहों' कह लड़के 
बलपनसे लेकर २०-२५ साल तकका भशोवन खेलऊकूदमें एवं 
लौकिक निःसार पढाई में गैंघाते हैं, उन्हें तो घममके अस्पासकी 
फुरखत दी कहां है? ओर यदि फुसत मिल भी कषाये, तो 
खेलककुदमें, घूमने-फिरनेमें, सिनेमा देखनेमें या तास से लने में 
समय गेंवा करके पाप बांघते है, किन्तु घधर्मेझा अभ्यास नहीं 
कश्ते, क्योंकि घर्मका श्रेम दी महीं। ( देखिये टिप्पण )* 
अरे, चमेका संस्कार तो यलपनसे दी करना यादिए। 
घमर्सस्कारके बियमा बारूपन तो खेलनेमें दो सो दिया, ओर 
अब युवा हुमा तव स्तरों आदियमें मोद्दित डो गया, अथवा घन 
कमानेके लिये देरान होऋर मिद्गीमें आत्मद्दितका अवसर 
को दिया। पीछे जब वृद्धावस्था आने लगी ओर शरीस्मेंसे 
ताकत घटने लगो, तब उस वृद्ावस्थामें अर्दर[मुतक जैसो 
अपनी इालत देखकर दुःसखों दो रोमे रूगा, परम्तु आत्माको 
न पहचाना | दरीरको बाल-युवा-वृद्ध तीनों अवस्थासे प्रिन्न, 
शानस्वरूप आत्मा में हं,-इसप्रकार आत्मस्थरूपकी पदल।नके 
विना अनुष्यशोबनकों द्वार गया। परन्तु मीयनमें कमो 
आत्माकी पढलान करनेका अवकाश न लिया | 


अरे साई! इस्र मतुष्यभीषनमें युवानोका काल यह तो 
धमेकी कमाई करनेका अच्छा अबसर है; ऐसे ख़मयमें तुम 
शस्मविस्तामण जैसा बद जमवसर विषय-कथषायमें क्‍यों स्रो रहे 


# हाँ, आजके बुगर्मे जौ हजारों युवानकोंग मो पर्मके अभ्यासभें 
उत्ताहस जाग से रहे हैं पे जरूर कम्यवादके गाव हैं। 


५ 
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हो ? इस मलुष्यनीयनकी प्रत्येक पल बहुत सूल्यथान है, 
रछा्खरों-अरबों रुपये देनेसि भो इसकी एक पल नहीं मिल 
सकती । अतः-- 


दौल ! समञझ खुन चेत सयाने काल बूथा मत खोथे। 
यह नरभव फिर मिलन कठिन है को सम्यफ़ नदि दोवे ॥ 


भाई, जीवनका यदह समय तुम गेंद ऊछालनेमें (क्रिकेट 
आदिमें) गेंवाते हो अथवा धन कमानेमें ही गँवाते हो, 
परन्तु तुम्हारे ज्ञीवनका गेंद्‌ ऊछल रहा है ओर आत्माकी 
कमाहका अवसर बीता जा रहा है, उसका तो कुछ खयाल 
करो | पेसा अवसर धर्मेके बिना खोना नहीं याहिए। मनुष्य- 
भव अनन्तवार मिल घुका परन्तु आत्मशानके बिना जीवने 
उसको व्यर्थ गंवा दिया। युवानीका काल विषयवासना'पें या 
घनादिके मोहमें पेसा सो दिया कि आत्माकी बात सूझी ही 
नहीं । इसलप्रकार जीवनका कीमती समय पापम्रें गँवा दिया। 
यद्यपि आत्माका द्वित करना चाहे तो युवानीमें भी कर 
सकता है; किन्तु जो आत्माकी द्रकार नहीं करते उनको 
कहते है कि भाई! अनन्तवार तुमने आत्माकी द्रकारके 
बिना युवानी पापमें ही गंवा दी, अतः इस अवसरतें आत्म- 
दितके लिये अवद्यय जागृत होओ। 


यह खबर भी नहीं रहती कि उृद्धावस्था कब घुल गई? 
ओर युवानी कहां चली गई ? वृद्धाबस्था आनेपर अचमुभा 
जला हो झाता है; देहमें अनेकधिध रोग दो भाये, चलना- 
फिरना बंद दो जाये, खाने-पीनेकी पराध्ीनता हो जाये. 
इन्द्रियाँ काम करे नहीं. आंखोंसे बराबर दिखे नहीं, खो- 
पुत्रादि भी कुछ बात सुने नहीं; और खुदकों आत्मक्ञांन तो 
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है! नहीं, दृष्टि तो संयोगकी तरफ- डी लगी हुईं है, अतण्य 
मानों खारा जीवन ही द्वार बेठा हो-एसला घद्द मोही जीव 
दुःखी-दुःखी हो जाता है ' परन्तु अपनी आत्मा उन बार 
युवा-द्ुद्ध तीनों अवस्थाओंसे भिन्न शानानंदस्वरूप है उसको 
यह ज्ञानता नहीं है और आत्मसान के बिना डी मनुष्यमव 
सो देता है। 


वृद्धावस्थापें भी यदि आत्माका कल्याण करना चाहे 
तो कर सकता हेै। पहलेके जअमानेमें तो पेसे प्रसंग बनते थे 
कि अनेक लोग अपने शिरफ्र सफेद बालको देखते हो 
वेराग्य पाकर दीक्षा ले लेते थे। परन्तु देहसे मिन्न आत्माका 
शभिसको शान ही नहीं वह दीक्षा कद्ांसि लेगा? अज्ञानी 
अपने चेतम्यतत््वकी अरद्धाको छोडकरके देहकी अनुकूलतामें 
ही मुछित दडो रदा है, मोर प्रतिकूलता आने पर माजों 
दुःखके ढेश्में ही दव गया हो |-ऐसा दीन हो जाता है। ऐला 
जीव संयोगके दारा अपनी अधिकार मनाना याह्ता है। 
भाई ! संयोगसे तुम अपनी अधिकता मान रहे हो परन्तु यह 
तो दिसखाओ कि संयोगके बढ़नेसे तुमारे आत्मामें कथा बढ़ 
गया ? बैखे तो हाथी और ऊंट का दारीर बड़ा होता है, तो 
क्या इससे उसके आत्माकी कोई बडाएँ हो गई ?-ना; संयोगसे 
आत्माकी बड़ाई या महत्ता नहीं दो सकती; मात्माकी अधि- 
कता-बडाई या मद्ता तो अपने ही शानस्वभावसे है। मेरा 
आत्मा शानस्वमावके कारण अन्य सब पदार्थोंसे अधिक है, 
रागसे भी घह अधिक है; आत्माकी ऐसी महत्ताकों न 
खाननेवाला कोय दारीर, कीति, घन, परिधार, मकान, पदवी 
खिताब, आवाज़की मधुरता या शुभराग,--इनके द्वारा 
अपने को महान समझता है। भद्दो, शानस्वभावों भात्मा सारे 
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विश्वमें श्रेष्ठ है (-समयमें सार है); विश्वमें ऐला कोई 
चघदार्थ नहीं जो कि शानस्वभावकी तुलनामें भा सके। अतः 
हे जीव! तेरे शानस्थभाबी आत्माकी महिमाकों समझ, और 
इसके लिया दारीर-घन आदि सभोका मोह छोड। दृसरके 
पासमें घतादिका विशेष संयोग देखकर तेरे मनवमें शरलून मत 
कर। ' अन्य देवोंके पासमें बहुत वैमत और मेरे पास थोडा! 
ऐसे लोभकी जलनसे स्थर्गके देव भी दुःखी दोते है, यह बात 
देवगतिके दुःखकथनमें कहेंगे। 


यहां कहते हैं कि “कैसे झकप लख अपनो? ' शर्थात्‌ 
माहदी प्राणो अपने स्वरूपका अनुभव केसे करें? जिसे 
बचपनमें तो कुछ सूझबुझ ही नहीं, युवानी जो विषयोंमें 
गेंवाता है ओर वृद्धावस्थासें शाक्तिहोन अधमरा जैसा दोकर 
रोने लगता है,-इल तरह देहसुद्धिपें भ्पना जीवन व्यतीत 
करनेवाला जीव आत्माका स्घरूप केसे पदचाने ? यहां 
'क्से रूप लख्से अपनो! “-ऐेखा कट्दकर सम्यग्दर्शन की बात 
ली है। अपना रूप ज्ञानना अर्थात्‌ आत्मस्वरूपका झम्यकू- 
दुशन करना यही डितका उपाय है, यहो वीतरागधिज्ञान 
है, यदो सनन्‍्तगुरुझांका उपदेश है, और उसमें दी मलुष्यमव 
की सार्थकता है। 


देखो, यहांपर शुभरागकों बात न की, “केसे रूपए ठखे 
अपनो ' पेता कहा; परंतु ' केले करे शुभराग ' पेश्वा भ कड्ा, 
क्योंकि राग तो ज्ञीव अनन्त बार कर घुका। शुभराग किया 
तब तो मनृष्य हुआ। अतः यह कोई अपूर्व बात भई्ीं है। 
परन्तु क्षीयने अपना सच्छा रूप कभी जाना नहीं, सम्यग्दशम 
किया नहीं, अतएव अपना रूप छखमा-अजुमबमें काना यंदो 
अपूर्ष चीत है, उसीमें मौबका दित है। 


बीतरामजिहान साग-रै ] [१५है 


यदि भोद छोडके लीव अपना स्वरूप आमना जादे सो 
क्षय कमी वह जान सकता है। किन्तु भोहसे वद बादरमें 
ही लगा रहता है, अतः अपने निम्स्थरूपको ऊंले देखे? 
भाई, अभी एसा अवसर तुम्हें मिला है तो अब आत्मददितके 
लिये उद्यम करना थाहिए। सुत्युके समय यद सब सामग्री 
यहीं पर पडढ़ो रहेगो, अतः मसो शीतेशी उसका मोह छोड़कर 
सात्मस्य रुपकी पद्चयान करो । 


“इस समय तो खूब कमाई कर ले, बावमें वृद्धावस्थातें 
नियुक्त होकर आत्मद्वितके लिये कुछ कर लेंगे '--एसा सोच- 
कर, मात्मद्दितके लिये जोब बेपरवाद रहता है। परग्तु भाई 
रे! वूद्धधस्था आने तककी रूम्यबी आयु दोगी-पेखा कहां 
निश्चित है? अनेक लोगोंको आयु युवावस्थामें भी खत्म 
टोती दिखती है, तब फिर वृद्धायस्थाक्रा कद्दा भरोसा? 
अभी युवानअवस्थामें तुम कटइटते दो कि छुद्धाघस्थामें करेंगे, 
परन्तु जब वृद्धाबस्था अशयेगो और शक्तियाँ क्नोण हो जावेगी 
तब तुमको पछतावा होगा कि अरेरे, युवानीमें जब समय 
था सब आत्माकी कुछ द्रकार नहीं की। अतः सविध्यका 
बादा छोडकर ,अभीसे द्वी भात्मद्ितके लिये पिख्ार करना 
खादहिए, ओर आत्माको कमाई केले हो-बेले टद्यममें लगना 
यादिप। 


संघोगसे आत्मा भिन्र है; बाहा संयोगकी सुविधामें तुम 
संतोष मान रहे दहो-परम्तु अरे भाई! उस संयोगमें तुम दो 
हो कहां ? तुम्दारा अस्तित्व ढसमें गदहीं दे। सुम्दारा झूप, 
हुम्दारा भस्तित्व उससे भिन्न है; तुम तो क्ञानस्वरूप हो। 
धुर्द्ारे सच्छे कपको तुम पदलामों। भन्यरमें कॉंतिसे विजार 
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करो कि में कोन हैं में कहां से हुआ ” मेरा असली स्वरूप 
कसा है! 


जीवको पकेन्द्रियले असंज्ञी पंचेन्द्रिय तकके भरवोंमें तो 
विशार करनेकी भी शक्ति नहीं थी; अब विचार करनेकी 
शक्ति मिली है तो आत्महितका विचार करके उसका खदु- 
पयोग करना चाहिए। बहुतसे ज्ञीव मनुष्य होनेपर भी इतनों 
मंदबुद्धिवाले होते हैं कि बिलकुल मूर्ख ही बने रहते हैं। 
किसीको थोडीबहुत बुद्धि हो तो उसको वे बाह्यकायकि 
तीव्र अभिमानमें ही लगाये रहते है और वहीं अटक ज्ञाते 
हैं, किन्तु आत्माके हितके लिये अपनो बुझिका उपयोग जे 
नहीं करते। घन केसे कमाना उसमें बुद्धि लगाता है (तथापि 
घनकी प्राप्ति तो पुण्यके अनुसार ही होती है), परन्तु 
आत्माके दवितकी कमाई केसे हो-उसमें बुद्धि नहीं लगाते। 
पेसा महँगा ज्ञीवन आत्माके हितके विद्वारके विना व्यर्थ खो 
देते हैं। अरे, तेरा यह अमूल्य जीवन, उसको मात्र घन, 
स्त्री, या दशरीरके लिये फेर मत दे । उसमें तो आत्महितका 
देसा उपाय कर कि जिससे इस संखारके दुःख फिरसे 
भोगना न पड़े; अपनी आत्माको मोक्षके पथमें ऊूगा। 


तुम्हारे चतन्यप्रभुको तमने कभी न देखा, अब सो 
इससमय डसको अधश्य देखो। चेतन्यप्रभुको देखकर सम्यक्तू- 
दृशान पानेका यह अवसर है।- 


दिखा दे रे...खलो दिखा दे . 
चंद्रप्रभु मुखखंद्र लखो मुझे दिखा दे... 


सर मुमुक्ष॒ अपने चैतन्यप्रभुके दशानकी तीथ भावना भाता 
हुआ कहंता है कि-भरे! अनादिके इस संसार-अ्रमणमें 
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पकेन्दियसे लेकर अर्सशी पंचेन्द्रिय तकके अर्नत म्षोर्मे मैंने 
कभी मेरे खेतन्यप्रभुको न देखा क्योंकि उस घकत तो देखनेकी 
दाक्ति हो नहीं थी; परन्तु अय इस मजलष्यअयतारमें सुझे 
खेतस्यप्रसुको देखनेका अचसर आ गया है; अतः दे लेसना 
बहन [ मेरे चेतस्यप्रभुका दान मुझे करा दे-- दिखता दे... 
सखी .. दिखा दे | 


यह अवसर है चेतन्यप्रभुके वशनका। अपने खतन्‍्य- 
प्रभुको देखनेकी दरकार डी जीव कहां करते है ? जब नियृत्त 
हो, कुछ भी काम न हो तब भी घर्मका वांसन-विचार 
करनेकी बज्ञाय व्यर्थ हो दुसरोंकी खिन्‍ता किया करते हैं; 
चनकी बिन्ता, शरीरकी चिन्ता, स्त्री-पुआादिकी चिन्ता, गांवकी 
खिनन्‍्ता, राष्टूकी चिन्ता, ओर सारी दुनियाकों चिस्ता,-ऐसे 
परको अपार चिन्तामें व्यर्थ काल गँवाते हैं, परन्तु स्व 
अपने आत्माके हितकी चिन्ता नहीं करते | परको चिन्ता 
करना व्यर्थ है, क्योंकि मीबकी चिन्ताके अनुसार तो परके 
काय नहीं होते।| देहमें टी. यो, क्षय हो गया हो, खयथारऊू 
भी आ जाय कि अब इस विछानेसे कभी ऊठनेयाला नहीं 
ओर पेढो पर ज्ञानेबाला नहीं; तो भी विछानेमें सोता हुआ 
भी आत्माका विचार न करके देहका या दुकान-घन्जेका 
ही विदयार किया करे, ओर पाप बांघकर दुर्गतिमें चला 
जाय । यदि आत्माका विद्यार करे तो उसे कोन शोकता है ? 
कोई नहीं रोकता | परन्तु उसको खुदको द्वो आत्माकी द्रकार 
कहां है! अरे भाई ! क्‍या अब भी तुझे भवदुःखका थकान 
नहीं लगा ? यदि इस मनुष्यपनेमें भी नहीं खेलेगा तो फिर 
कष चेतेगा! 

ज्ञीव मनुष्य द्ोकरके भी गर्भावस्‍थासे छेकर भआाखिरी 
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बुद्धाचहथा तक या मरण तक इज्ारों सरहके दुःश खहन 
करते हैं। झारोरिक दुःखोंसे भी मानसिक दुःख इतना तीघ 
होते हैं कि ज्ञो सदन भो नहीं हो सकते ओर कटे भो नहीं 
जाते। उन दुःखोंसे मन दी मन बेचेन रहकर क्लि्न होता है 
और बहुत दुःखो द्वोता दे | लोगोंमें बाल ऋपना निर्दोष समझा 
जाता है परंतु उसमें भी अज्वानपनेके कारण जीघको बहुत 
कर भोगना पढ़ता है। यदद बात मिथ्यास्थ और अक्ञानसे 
होमेवाक्के दुःखोंको है; जिलको मोह नहों उसको दुःख भी 
नहों | सीर्थक्रादिको भी बचपन तो दोता है, किरतु उनकी 
तो बात ही निराली है; उनको तो बच पनमें भी देहसे मिस्न 
आत्माका भान है। तियेचमें एवं नरकतमें भी अर्संण्यात जीय 
सम्पर्दष्टि हैं, वे सम्यग्द्शनके प्रतापसे खुखरसकी गठागटी 
कर रहे हैं। उन्हें यद्यपि कुछ दुःखबेदना भी है परन्तु शुद्ध- 
खेतन्यके अतीन्द्रियछुअ क्री महसाके सामने यद्द दु.खबेदना 
नगण्य है | यहां तो जिन्हें लेतन्यके सुखका अनुभव नहीं 
है ओर मिथ्यात्वले अकेले दुःखका ही बेदन कर श्हे हैं ऐसे 
मिथ्यादर्टि जीबोंके दुःख शी कथा है | चारगतिके हलके शवतार 
मिथ्यात्वके फलसे दी दोते हैं; उनमेंसे तियेज नरक व मजुष्य 
इन तीन गतियोंके दुःश्ोंका वर्णेन किया | अब मिथ्यात्थके साथ 
किसी शुभभावसे पुण्य धांघकर स्वयेप्रें ज्ञाय तो यहां भी 
अज्ञानके कारण जीव दुःसी दी हें, -यद्द दात देवमतिके 
दुःखोंके घणमर्मों करेंगे । 


बोसरामचित्ञान भाध-१ ] ( (शव 
देवगतिके दुःखोंका वर्णन 
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लछोगोंको देवशतिका भाम सुनते ही, मार्गों उसमें छल 
होगा--पेला भास दोता है; परन्तु सुख तो आश्मामें है, 
भोर कहीं नहीं। जारों ही गति कर्मका फल है, उसमें कहीं 
सुख नहीं है । तिर्तेथ नरक थ मनुष्य इस तीनों मतियोंमें 
दुःख होनेकी बात तो जीवोंकों जल्दी समझमें आती है, परन्तु 
देवगतिमें-स्वर्गमें भी दुःख है-थयद बात यहां समझते है |-- 


( गाथा १५-१६) 


कभी अकाम निजेरा करे, भवनत्रिकमें सुर-तन घरें । 
विषयचाह-दावानछ दक्क्षोा मरत विलाप करत दुःख सल्नो ॥१५॥ 


देखोंके खार प्रकार है; उनमेंसे सथनयथासी, प्य॑ंतर व 
ज्योलिषी--ये तीन प्रकारके देधोंमिं मिथ्यादष्टि जीव ही उत्पत् 
होते हैं, सम्यग्दष्टि जीव उनमें उल्पन्य नहीं होते। यद्यपि 
वहाँ उत्पन्न होनेके बाद कोई कोई जीव सम्यग्द्शेन प्रश्ध 
कर केते हैं, परम्तु उत्पन्न दोनेके समयमें तो मिथ्यादष्टि दी 
होते हैं । थ्ौथा प्रकार वेमानिकदेधोंका हैं; उसमें नयभी 
प्रैययक तक तो मिथ्यादृष्टि या सम्यन्दहि दोनों क्षाते हैं। फिर 
उससे आगेके विमानोंमें सम्यग्शष्टि दो जाते हैं; मिथ्यादकि 
यहां नहीं शाते । 


यहां पर यह कहना है कि अज्ञानी कदाशलित अकाम- 
लिजरा करके दरको देवपर्थायमें ऊपजे, तो वहां भी जक्ञानवद्ा 
विषयोकी याहरूप दाधानकसे वह अर रहा दे, अतफपव दुःखोी 
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ही है; और देवकी आयु पूरी दोनेपर स॒त्युके समय विरलूख- 
बिलखकर आतत्तध्यान करता है| दस प्रकार देवलोकर्मे भी 
अज्ञामी दुःखो ह। रहता है । भूख-प्यास आदिकी समतापूर्वेक 
सहन करके झुभभाव रखनेसे कुछ अकामनिज़रा दवोती है 
और पुण्यका बन्ध होता है, उससे जीव स्वगंमें जाते हैं; 
अक्षानीके शुभभाषसे होनेवाली यद्द निज्ञरा मोक्षका कारण 
नहीं बनती; सम्यग्द्शनपूर्वेकके शुद्धभावसे होनेबाली निररा 
ही मोक्षका कारण बनती है । अश्वानद्शावमें शुभपरिणामसे 
अकामनिजेरा करके स्थगंका देव तो जीव अनन्तबार द्वो चुका, 
परन्तु उससे उसका संसार-भ्रमण न मिटा। अछ्वानीने कभो 
चेतन्यसुखको तो देखा नहीं, अतः हलकी जातिका देव दो 
तो भी वहांके देवलोकके वैभवसे मोहित होकर वह डसीमें 
मुछित हो ज्ञाता है, ओर पांचइन्द्रियोंके विषयोंकी अभिलाषासे 
दुःखो ही दुःखो रहता है | तीन प्रकारके उन देवोंकी आयु- 
स्थिसि कमसे कम दस हज़ार व्ंसे लेकर एक सागरोपम 
तकफी है; उन दोनोंके बीचसें एकण्क समयकी अधिकता 
करके असंख्य प्रकारके आयुके भेद ढोते हैं, उनमेंसे प्रत्येकमें 
अनंतवार जीव उपन्ना ओर मरा; परन्तु उसमें कटद्दीं उसको 
सुख न मिला । -कहांसे मिल्ले ” चारों गति संसार है; ज्ो 
संसार है सो परभाव है, ओर परभाव है सो दुःस्र है | 
जितनी स्थसावदशा प्रगटे उतना परभाव मिटे और उतना 
खुख हो | समयसारकी पहली गाथामें मोक्षगतिको स्वभाष- 
भावभूत कही हैं; इसके अतिरिक्त संसारकी चारों गति 
विभावरूप है, ओर विभावका फल तो दुःख हो दोता है । 
अतः योगसारमें कद्ाा है कि हे जीव ! यदि चारगतिके दुःखसे 
तुम डरते हो, उस दुशखसे छूटमा चाइते दो तो उसके 
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कारणरूप सभी परभावकों छोडो, ओर शुद्धास्माका चिस्तन 
करके शिवसुखकी प्राप्ति करो | सर्वेश रथित आअप्मस्यमातर 
कैसा है उसको जाननेकों परवाह ज्ञो नहीं करते थे अशान*- 
भायके सेघनसे चार गतिमें दःखी दोते हैं; स्वगेका देव दो 
तो भी जे दुःखी दें । सुखी तो सम्यग्दष्टि-निर्मोद्दी-सस्त हैं । 
सम्यर्ददानके बिना किसीको खुख नहीं हो सकता | 


भवनवासी देवोंके दस प्रकार है; व्यन्तर देवोंके भी 
दस प्रकार है। ( जिसको भूत पिशाच शाक्षस कदा आता 
है घह व्यन्तर देवोंकी ज्ञाति है।) ओर ज्योतिषी देवोंके 
सूर्य-चन्द्र आदि पांच प्रकार हे। जिल मिथ्यार्ष्टि जीवने 
किसी शुभभावसे अकामनिजेरा की हो वही ये तीन प्रकार के 
देखोमें उत्पन्न दोता है। अनेक जीव वहां देव होनेके बाद 
भगवानके समवस्तरणमैं आकर घर्समश्रवण करते हैं भौर 
सम्यग्द्रीन भी पा छेते हैं: शेष बहुभागके देवों तो विषयोकी 
चाहनासे दुःखी दी रहते हैं। 


देवोंको बाहरमें भूख-प्याख-रोगादिका कोई दुःख नहीं 
होता; बादरमें तो उन्हें बड़े-बढ़ राजाओंसे भी अधिक बेभच 
होता दे परन्तु अन्तरमें थे विषयोंकी चाइसे व दास्य-कुतूइलले 
आकुछ व्याकुल होते हुए दुःखो दो रदे हैं । ओर अब सृत्युका 
समय नजदीक आता है तब खिरपरियित भोगसामभीका 
वियोग द्ोता देखके आत्तेध्यानसे पीडाते हैं और बहुत दु.खसे 
मरकर दुर्गतिमें चले लाते हैं । 


देवोंके कंठमें मंदारमाला दोतो है -जो फभी मुस्झाती 
नहीं; किस्तु देवघलोककी अआयुध्रसे तब अन्तिम छड्मास बाकी 
रहते है तथ सिध्याइर्टि देवोंक्री बह मन्दारसाका सुरझाने 
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छगती है, इनके भामूषणोंक्रा प्रकाश मग्द होने छगता है। 
पेसे शिह्वोंको देखकर, विभंगशानले थे भाग छेते हैं कि अब 
सुत्थुका काऊझ नीकट जाया है। अरे! भव इस देवकोकके 
सम भोग मझे कहीं भी गहीं सिलेगा। इन देवियोंका विशोग 
हो ज्ञायगा। न भाने अब में कहां जाऊंगा ? अब क्या कर्स ! पेस्रे 
विषयोंकी तीव इच्छासे मद्दा दुखी डोते हुए थे मरते हैं। 
और मरकर अपेध्यानके कारणसे कुक्ते-गध्चे आदि किसी 
तिर्येचमें अथवा तो एके-्द्रियमें अवतार छेते हैं, कोई मनुष्यमें 
भो अवतरते हैं | कोई भो देव मरकरके सीधे नश्कमें नहीं 
जाते । और जो देव सम्यग्दष्टि हैं पे तो उत्तम मनुष्यमें ही 
अथधतार छेते हैं; आयु पूरा दोनेके समय थे अपना खिल 
जिनदेवके पूनादिमें लगाते हैं, उन्हें स्वगंके किसी वैभवकी 
अभिलाया नहीं है, अतः बे मिथ्यादष्टि देवोंकों तरह तुःखो 
नहीं दोते । 


कर्सका जितना उदय हो उतने डी प्रमाणमें जीवको 
विकार दो-ऐसा कोई नियम नहीं है, हीनाधिकता होती है। 
अशुभकमका उदय होते हुए भी यदि समतापूर्वक शुभभावसे 
जीव सहन करें तो अश्युभकर्सक्षी अकामनिशेरा होकर यह 
देव होता है; परन्तु देव दोकरके भो अज्ञानो जीव रागमें 
लीनतासे दुःखों ही रहता है । जीव जबतक सम्यग्दशन 
प्रगट न करें तबतक उसका धुख मिट॒ता नहीं ओर झुख 
होता नहीं । 


सम्यग्द्रोन के बिना वेमानिकदेव भी दुःलोी होता है- 
यह बात आगेकी गाथामें कहते हैं । 


- +>--कफकजक--- 
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देवलोकमं भी सम्यग्दशनके बिना 
दुःख ही हे 


नल अशयीिम्नन न नाना 


अज्ञानके कारण संसारकी चारों गतिमें भो दुःख जीक 
भोग रहा है उसका वर्णन करते-करते अब हस्त प्रथम 
अधिकारके अन्तमें यह दिखाते हैं कि-ससंसाश्में अज्ञानीका 
सबसे ऊंखा पुण्यस्थान:लो बैमानिक स्वर्ग, उसमें भी सम्यक 
दृशेनके बिना जीय दुःख ही पाता है-- 


( शाथा-१६ ) 


जो विमानवासी हू थाय सम्यग्दशेन बिना दुःख पाय। 
तहँते चय थावर तन धर यों परिवतेन पूरे करे। १६॥ 


सम्यग्टष्टि ज्ञीथ सर्वेत्र खुखी हैं; सम्यग्दर्शनसे सहित 
जीध सर्वेत्र दुःखी दे | स्वगंका बड़ा देख हुआ तो भी अजशानी 
शीघ्र “ सम्यग्दशन विन खुख मे पायो” सम्यग्दंशनके बिना 
दुःख ही पायो। जोघको सम्यफ्त्वके समान खुखकारी तीन- 
काल-तीनलोकमें दूसरा कोई नहीं है, ओर मिथ्यात्थके 
समान दुःखकारी तीनकारू-तीनलोकमें दूसरा कोई नहीं है। 
कोई शीच मिथ्यात्वकी तीबताके कारण देचमेंसे मरकर सीचा 
पकेल्द्रियमें लाता है ओर महान दुःख पाता है| इस प्रकार 
निमोदम्ेंसे निकला हुआ जीव चार गतिका भव करके किर 
निशोदर्में चला आता है ओर परिवतंनकों पूरा करता है; 
जोच अनन्तकालले पेसा परिदतंत कर रहा है और बहुत 
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दुःख भोग रहा है। कब मिटे जीवका यह परिद्भरमण ओर 
दुःख -ज्ब सम्यस्वशन करे तब। सम्यग्दशेनके बिना तो 
नवमी प्रेवेयक्से निगोदूु, और निगोदखे फिर नवमी प्रेजेयेक, 
-पेसा भवचक्र झूछेकी तरद्द घूमा ही करता है। नवमी 
प्रेबेदकसे उपर मिथ्यादष्टि जीय नहीं जाते। नव प्रेजेयकोके 
उपर नव अलुविश विमान ओर सर्वर्थसिझि आदि पांच 
अनुत्तर विमान है, उनसें तो सम्यग्टरष्टि लीष ही जाते हैं, 
अतः उनकी बात यहां नहीं ली गई, क्‍योंकि यहां तो मिथ्या- 
दश्कि दुःखोंका कथन है। सम्यस्दश्कि तो अत्यंत अदप 
संसार बाकी रद्या है ओर उसमें भी उत्तम देव या उच्तम 
मनुष्यका ही भव होता दे। उसमें आत्माकी आराधना 
बढ़ाता हुआ वे आनन्दपूर्वेक मोक्षकों साधते हैं । 


जीव मिथ्यात्वसे पंचप्रकारके परिवतेनमें रूलता है-- 
द्रृव्यपरिवतेन, क्षेत्रपरिवर्तन, कालपरिषर्तन, भावपरिवतेन और 
भवपरिवतेन; मिथ्यादश्टिके द्वारा श्रहण करने योग्य सभी परमा- 
णुओंको जीवने अनन्तबार ग्रहण करके छोडा, अनुक्रमसे लोकके 
सभी प्रदेशोंमें अनन्तबार वद जअन्मा-मरा, बीस फ्रोडा-कोडी 
सागरके कालखक्रके हरणक समयमें उसने अन्‍म-मरण किया, 
मिथ्याइपश्टिके योग्य जितने शुभ-अशुभपरिणाम ह वह भी 
उसने अनन्तवार किया, और चारों गतिमें मिथ्यादश्कि 
थोग्य सभी भव भी उसने अनन्तबार किये,-परन्तु सम्यक्त 
द्शेतके घिता उसने सर्वेत्र दुःख दी पाया। कभी वैमानिक 
देव होकर फिर वहांसे चय कर सीधा पकेन्द्रियमें फूल डो, 
अथवा होरा-मोती आदि पृथ्वीकायमें ऊपजे ! दीरा-मानिक- 
मोती-पस्ना ये पृथ्वीकायिक पणकेन्द्रिय जीव हैं। करोड़ों- 
अ्रयोंके मूल्ययाले हीरा-मोती, उनके द्वारा छोग अपनेको 
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खुंखी मानते हैं, परन्तु थे द्ीरे-मोती स्वयं तो पकैम्द्रियपनके 
महान दुःखोंसे दुःखी हैं; दूसरे लोग उनकी बहुत कीमत 
अधि कुछ खुख नहीं मिल जाता, वे तो महान 
दुःखी हैं । 


संसारमें ज्रमण करते हुए जीबने रो-रो नरकऊका दुःख 
भी भोगा और स्वगंका देव होकर यहां भी दुःख हो भोगा। 
लाखों जीवोकी दिखा करनेवाक्के कसाईका भायथ भी उसने 
किया, और त्यागी होकर अधिसादि पंचमइाधतके शुभ- 
रागका भाव भी उसने किया, परन्तु अशुभ एवं शुभ-पेखा 
ज्ञो कषाययक्र उसमेंसे यद्द बादइर न नीकला,-सम्यग्दशेनादि 
बीतरागभाव उसने कभी नहीं किया। आगे थोथी दालमें 
कहेंगे कि-- 


मुनिवतधार  अनन्तवार भऔवक उपजायो। 
पे निज आतमन्बान बिना खुख छेश्च न पायो ॥ 


आत्माका ज्ञान डी जहां नहीं यहां सुख केसे हो ? शानके 
बिना ज्ञोव अकेला दुःख ही दुःख पायो ! उस दुःखका कारण 
कया ?-कि जीवकी अपनी भूछ, अर्थात्‌ मिथ्याश्रद्धा-मिथ्या- 
शान ओर भिश्यायारित्र;, उसका त्याग करनेके लिये 
डसका वर्णन अथ दूसरी ढालमें करंगे। ओर फिर उसके 
बाद मोक्षसुलके कारणरूप सम्यस्द्शेन-शान-थारिश्रका वर्णन 
करेंगे । अद्दो, जेन सन्‍्तोंने दुःस्ती जीवोंके उपर कदणा करके, 
दुःखसे छूटनेका ओर खज्या आतश्मसुल पानेका उपाय 
दिखाया है, मोक्षका मागे दिखारर महान उपकार 
किया है ' 


१३२ ] [ बोतरामचिक्रन जाग-रे 


हे भाई ! तुम्द थार गतिके ऐसे संसारदुःखोंसे मुझ 
होकर मोक्षखुत्त पाना दो तो, मिथ्यात्वादिको अत्यंत 
दुशझका कारण समझकर शीघ्र ही उसका सेवन छोड़ो, 
और सम्यकघादिको परम सखुखका कारण जानकर उसकी 
आराधनामें आत्माको जोड़ो। 


इसप्रकार प॑. श्री दोलतरामली रथित छद्दढालामें 
मिथ्यास्वज्नित संलारदु:खोंका बणेन करनेवाला 
प्रथम अध्याय पर ओऔ कानज्ी स्वामीके 
प्रबयन समाप्त हुए । 





चेतन दोलत देखिये, मिटे चारगति दुःख । 
सम्यक्द्शन कीजिये, सच्या मिले खुख ॥ 
सम्यक्दशन-कश्ञान है तीन जगतमें सार। 
धीतरागविज्ञानले हों. जाओशो भवपार ॥ 


५0 


अय आप पढेंगे बीतरागविज्ञानके २०० प्रश्नोत्तर -- 


वीतशामंविश्वांन भॉग-१ ) ः [और 


वीतरागवित्ञान-प्रश्नोत्तर 


छहदालाके प्रथम अध्यायके प्रवचनोंमेंसे दोहन 


$ आकर बह 


करके २०१ प्रश्न व उनके उत्तर यहां दिये जाते 


है। संक्षिप्त भाषामें छुगम शैलके ये प्रश्नोच्र सभी 


जिन्नाछुओंकों बहुत प्रिय छगेगा, और छहढालाका 


ऐ अभ्यास करनेमें विशेष रस जागृत होगा। »्र् 
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- भगतमें कितने क्षीव हैं ? .........अनम्त । 


जीवोंको क्‍या प्रिय है? खुल । 


, जीवों किससे भयभीत हें ! ......दुःसखसे । 


ओगुरु कैसा उपदेश देते हैं ! 
जिससे सुख हो ओर दुःख मिटे पेसा। 


» खुख किससे होता दै! ..... ...वोतरागविज्ञानले | 

, घीतरागबिश्ञान केसा है !......तीन शगतमें साररूप है। 
. कब्याणरुप कौन है !.........वीतरागविज्ञान । 

. पंचपरमेष्टीका पूज्यपना किखसे है! 


बीतरागविक्षानसे । 


, थीतरागविज्ञानको नमस्कार फैसे दोता है ? 


शागसे भिन्न अत्माकी पहचान करनेसे। 
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१०, यहां वोतरागविज्ञाकको नमस्कार किया, अशिहन्तको 

क्यों न किया ? 

बीतरागविज्ञानको नमस्कार करनेसे उसमें अरिहन्तको 

नमस्कार आदी जाता है; क्‍योंकि अरिहृंत आादि पांचों 

परमेष्ठी वीतरागविज्ञानस्थरूप हैं। अरिहंतके गुणोंको 
पहचानकर नमस्कार किया उससें अरिहंतको नमस्कार 

आ ही गया। 

घीतरागविज्ञानमें कया समाता है? 

उसमें सम्यग्दशन-शान-खारिशत्र समा आते हैं। 

१२, 'धीतराग-विज्ञान में रत्नश्रय किस प्रकार समाते हैं ! 
“विज्ञान! कहनेसे सम्यरशान व सम्यग्दशन आये, और 
'बीतराग? कहनेसे सम्यकूचारित्र आया; इस प्रकार 
पीतरागविश्ञानमैं रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग समा ज्ञाता है। 

१३. संपूर्ण वीतरागविज्ञान किसके है? 

अरिहंतोंके व सिद्ध भगवंतोंके । 

एकदेश बवीतरागविज्ञाम किसके है? 

आजाये-डपाध्याय-साधुके, एवं सम्यर्डष्टि जीबोंके। 

१५. धर्मात्मा क्या यादहते है ! 
घर्मत्मा केवलशान थ वीतरागता चाहते दे । 

१६. योगीज्ञनों सदा किसको ध्याते हैं? 

अनन्त सुखधाम ऐसे निम्आत्माकों | 

वीतरागविज्ञानको भो बंदन करे वह रागको सारभूस 

मानेगा क्‍या? 

कसी नहीं भानेगा। 


११ 
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क्या गृहस्थको श्लोथे गुणस्थानमें बीतरागविज्ञान 
होता है ? 

हाँ, भेक अंश दोता है। 

मोक्षका कारण कोन ! .....बीतरागबविज्ञान । 


- शुभराशको मोक्षका कारण क्यों न कहा ? 


क्योंकि वह वीतरागविज्ञानसे घिण्ड है। 
बीतरागविज्ञानका प्रारंभ कहांसे होता है! 

जतुर्थे गुणस्थानसे | 

सावधानीका क्‍या अर्थ ? 

शुद्धस्वभावकी सन्मुसता; उसकी ओर उद्यम । 
भात्माका स्थर्वेदन फेसा है ? 

स्वसंबेदन वीतराग है। 

साथक भूमिकामें राग द्वोता तो है? 

भले हो; परन्तु ज्ञों स्वसंबेदन है वह तो वीतराग दी है | 
जो अपना हिल खाइता दो उसे क्‍या करना खाहिए! 
घीतरागविज्ञान करना चाहिए। 

जिसने वीतरागधिजश्ानकों पलानकर नमस्कार किया 
उसको क्‍या हुआ ? 

उसको अपनी पर्थायमें भी वीसरागविज्ञानका अंश प्रगठ' 
हुआ । 


तीन लोकका मथन कर उसमेंसे सम्तोंने कौनसा सार 
नीफाला 


/ तीस भुवबनसें सार बीतरागविज्ञानता ' 
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रागसे धर्म होनेका मानना-यद्द केसा दे * 

वह तो ज्लके मथनके समान निःसार है। 
बाह्मदष्टि जीवों किसमें सनन्‍्तुष्ठ दो जाते हैं ? 

वे शुभरागमें दी सनन्‍्तुष्ठ दो जाते हैं। 

जीव चारगतिमें क्‍यों रुछा ! 

वीतरागविज्ञानके न होनेले | 

चार गति कौनसी ......... तियेल, नरक, मनुष्य, देव। 
चारगतिखे भिन्‍न पंचमी गति कौन ?........... मोक्ष । 
कैसी है मोक्षगति !...........चद परम सुखरूप है। 
परम सुखरूप मोक्षदह्ाकी प्राप्ति केसे हो? 
घोतरागविश्ञानसे । 


“ दुःखसे छूटनेके लिये श्रीयुरु किसका उपदेश देते हें? 


वीतरागविज्ञानरूप मोक्षमार्गका; अर्थात्‌ सम्यग्द्शन-झ्ान 
खारित्रको अंगीकार करनेका उपदेश देते हैं । 

वह उपदेश किसप्रकार खुनना ? 

अपने हितके लिए, चित्तको स्थिर करके | 

जीवने कोनसा स्वाद कभी नहों चख्रा ! 

वीतरागी परमानंदका स्वाद कश्नी नहीं यखा। 
मनुष्यगतिमें किवने जीव हैं ?............ अर्धव्यात । 
नरकगतिमें कितने ज्ञीव हैं? .........अर्सख्यात | 
देवगतिमें कितने जीव हैं!?..........अस॑ख्यात | 
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तिर्यंख्रगलिमें कितने शोव हैं ?...........जनंत । 
जस क्लीध कितने है !..........असंख्याल । 


लीवकों दुःखका कारण क्‍या है? 

अपना मिथ्यात्वभाव | 

बह मिथ्यात्वभाव केसे मिटे ? 

सच्चे मेदशानके दारा सस्यग्दरन प्रगट करनेसे। 
खन्‍तकी पहली शिक्षा कौनसी है ? 

तेरे ही दोषसे तुझे बन्चन है, अतः तेरा दोष ठाल। 
जीवका मुख्य दोष क्‍या दे! 

दोष इतना कि परको अपना मानना ओर आप अपनेको 
भूल ज्ञाना | 


. परकेन्द्रिय जीवोंमें विच्ाारशक्ति है? 


ना; उनमें शान है किन्तु मन या विचारशक्ति नहीं है। 
गुरु कौन! 

गुरू अर्थात्‌ रत्नअ्यथारक व्गेवर ससत; शान-दरन- 
जारिश्ररुपी गुणोंमें जो बड़ा हो वह गुरु! 

देखे गुरुओंने जगतके उपर कौनसा उपकार किया है? 
धीतरागविज्ञासरुप मोक्षमागेंका उपदेश देकर ओगुरु- 
अओोने लगतके क्षीयोंके उपर महान उपकार किया है। 
कुंदकुंदस्वामोके शुरुने उन्हें केसा उपदेश दिया था 

' हमारे गुरुभोने हमारे उपर अनुग्रद करके शुद्धात्माका 
डपदेद दिया था '-पेसा कुम्दकुन्दस्थामी कइते हैं। 
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उपदेश द्वारा सन्‍्तों क्‍या दिखाते हैं! 

शुद्धात्मा दिखाते हैं। 

शुद्धात्माको कैसे ज्ञानना ! .....अपने स्वानुभवसे | 
कौन है क्रियाजड ? 

धष्द, जो बाह्यक्रियामें (जड़की क्रियामें ) घ_मे माने | 
कोन दे शुष्कश्ानी ? 

ओो मुँहसे मात्र बाते करता है किन्तु मोहदकों छोडता 
नहीं है वह | 

अपना स्वरूप न समझनेसे क्‍या हुआ 

जीवकों अनन्त दु.ख हुआ। 

धर्मोपदेश मिलने पर भो ज्ञो न सुनें-धद्द फैसा है? 
आत्माकी उसे दरकार नहीं है। 

किसके लिये है यह उपदेश ? 

जो संसारके थाकलसे थककर आत्माकी शान्ति लेना 
चाहता हो पसे शिशासुके लिये। 

मुनि केसे है ? 

वे रत्नश्रयके घारक है व मोक्षके साथक है। 

दुःखसे छूटकर सुखी होनेका कब बन सके ? 

बसतुमें उत्पाद-व्यय-घुवता हो तब । 

दुःख मिटे व खुख दोषे-इसमें उत्पाद-व्यय-प्लवता किस 
प्रकार है? 

खुलका उत्पाद, दुःखका व्यय, आत्माका टिकना यह 
भघुधता | 
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६२. बीतरागीसस्तोंने कैसी सिख दी है? 
चीतराभी सम्तोंने बीतरागताकी ही सिख दी हैं। 

६३. जीवके लिये इृष्ट-उपदेश ह्वितोपदेश क्‍या है! 
जो मेदशान कराके दुःखसे छुडाबे व छखका अवुभष 
कराबे | 

६४. जैनचर्मके चार्श अनुयोगमें केखा उपदेश है? 
खारों अजुयोग वीतरागविज्ञानके ही पोषक है । 

६५, श्रीगुरु आत्मद्वितका उपदेश किसे खझुनाते हैं ? 
जिसको विज्वारदाक्ति खीली है ओर समझनेकी जिशासा 
है उसे। 

६६, सनन्‍्तोंने किसप्रकार जगतके उपर उपकार किया है! 
अद्दा, सन्तोंने मोक्षमागं समझाके जगतके उपर उपकार 
किया है। 

६७, शिनवाणी नाशा कराती है--किसका ? 
मिथ्यादशन-शान-यारित्रका । 

६८. जिनबाणी प्राप्ति कराती है--किलकी ? 
सम्यग्द्रोन-शान-चारित्रकी । 

६९, हरेक लीयका स्वभाव कैसा है? 
शानरूप व:खुखरूप । 

७०, तो भो उसे खुख क्यों नहीं? 
क्योंकि चद निजस्थभाषकों भूछा है। 

७१, वह मूछ कब मिटे ? 
स्वभावकी पहचान करे तथ । 
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७२, शरीरके विना अकेला आत्मा खुखी रद्द लक्तता है क्या? 
हाँ; देहातीत लिखभगवंतो परम खुखो हें । 
७३, दारीरकों छोडके ( अर्थात्‌ मरके ) भी भोव छुलखी होना 
क्यों खाइता है? 
क्योंकि आत्मामें देहके घिना ही सुख है | 
७४. घद सुख अनुभवमें कब आबे ? 
देहसे मिन्न आत्माको अपनेमें देखते ही अतीनि्द्रिय 
छुखका अजुभव होता है। 
७५. ज्ञीवको महान रोग कोनसा है? 
मिथ्यात्व, अर्थात्‌ 'आत्मन्नांति सम रोग नहीं।! 
७६, बद्द रोग कैसे मिटे ? 
गुरूडपदेशके अनुसार वीतरागविज्ञानका सेवन करनेसे | 
७७, दुश्खकी दवा कौन ! 
आत्मसुखका अनुभव-यही दुःख मिटनेकी एकमात्र 
दवा है; दूसरी कोई दवा से दुःख मिटता नहीं | 


७८, छलीवने अबतक क्‍या किया? 

मोहसे अपनेको भूलके संसारमें रुूला, और दुःसी हुआ। 
७९, जीव दुःखी क्यों हैं! -अपनी भूलसे | 
<०, भूल कौनसी ? --अपनेको आप भूल गया-यह। 
८१. यह भूल कितनों ? 

वह भूल छोटो नहीं है परन्तु सबसे बड़ी भूल है । 
८२, बह भूल कब टछ्के ? और दुःख कब मिटटे ! 

सत्माकी लश्यो समझ करनेसे भूल टके य दुःख मिटे । 
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दुःख मिटानेको अज्ञानी केसा उपाय करते है! 
अज्ञानी ज्षीय बाहासामप्रीकों दूर करमेका या बनाये 
रखने का उपाय करके दुःख मिटाना वे खुखों होना 
चाहते है, परन्तु उनके ये लब डपाय जूठे है । 

तो सच्चा उपाय क्‍या है? 

सम्यग्दशंनादिसे मोद्द दूर होनेपर लक्षा सुख दोता है । 
जीवकी दूनी भूल क्‍या दे? 

पक तो मोह स्वयं करता है और फिर दूसरेके उपर 
अपनी भूल डालता है ! 

ज्ञीय क्‍यों रुछा ?.......अपनी गलतीसे। 

घद गलती केसे गले ?...स्व-परका मेदशान करमेसे । 
जीव किस कारणसे हैरान होता है !--भपने अज्ञानसे | 
कर्मों ज्ीवकों हैरान करते है क्या >-ना | 

आत्माकी सच्झी समझ कब करनी ? 

अभी ही; सच्यो समझके लिये यद्द उत्तम अवसर आया है। 
मोइके कारण जीव क्‍या करते हैं? 

अपना भान भूलके परद्वव्यकों अपना मानते हैं । 
अशज्ञानसे जीव कहष्दां कद्दां झका ! 

निगोद््से छेकर मयमी प्रेवेयक तक ! 

सिद्धका खुल और निमोदका दुःख, ये दोनों केसे हैं ? 
दोनों वलनातीत हें। 

दुःख सातवीं मरकमें ज्यादा कि मिगोदमें ?...निगोद । 
संसारमें जीवको दुर्लभ क्‍या है? ओर अपू्ये क्‍या है ? 
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प्रथम तो निमोदर्मेंसे नीकलकर जसपना पाना चुछेभ, 
असमें पंचेन्द्रियपना दुर्लूस, उसमें संशीपना दुलेभ, 
उसमें मनुष्य होना दुरेभ; मलुष्यमें आर्यक्षेत्र-मैनकुल- 
पांखइईन्द्रियोंकी पूणता-दीघभायु मिलना दुलेभ, और 
उसमें सच्चा देव-गुरु मिलना दुर्लभ है। ये सब दुलेभ 
दोनेपर भो पूर्थे मिल चुके हैं। फिर इसके बाद आत्माको 
रुचि करके सम्यग्द्शन प्रगट करना यह दुलेभ एवं अपूर्व 
है। इसके उपरान्त मुनिद्शारूप रत्नत्रयको प्राप्ति तो 
इनसे भी दुलेम है। उसकी अखण्ड आराधना करके 
केवलशान पाना तो सबसे दुर्लभ और भपूर्ष है| 
९६. संसारदशामें अधिक काल किसमें बोता ? ..निगोदमें । 


९७, निगोदमें अधिक दुःख क्‍यों है? 
क्योंकि उन जीवोंकों प्रयूर भावकलंक है, तीव मोह है | 

९८, जीवने अनन्त दारीर घारण किये, तोभी कया वह देहरूप 
हुआ है? 
ना; दशरीरसे भिन्न उपयोगरूप हो रहा है । 

९९. क्या अण्डेमें जीव है! 

# रे पंचेन्द्रियनीघ है; उसका भक्षण बह मांसाहार 
। 

१००, जीवको किसका उद्यम करना याहिए? 
बोधि-रस्नत्रयकी दुलेभता विधारके उसके लिये उद्यम 
करना चाहिए। 

१०१, लिखदशा किससे भरी हुई है! 
सात्माके आनम्दसे भरी हुई है! 
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१०२, निगोवद्शा किससे भरों हुई हैं? 
दुःखके द्रियोंसे भरी हुई है। 
१०३. नरकादिमिं दुःख किसका है? ...तीव मोहका | 
१०७. निगोदका जीव पक घण्टेमें कितने भव करे ? 
हजारों | 
१०५ अरिइन्तोंको अधत्तार क्यों नहीं? 
क्योंकि उन्हें मोह नहीं। 
१०६, कौन अथधतार करे ?.......शिलको भोद्द दो वह। 
१०७. सिद्धभगवन्तों पक हो कझराइमें कितने है ...अनंत । 
१०८, निभोदज्ञीव एक अगहमें कितने है? अनंत । 
१०५ लिझखका सुख व निगोदका दुःस्र क्‍या दृष्टान्त द्वारा 
कह सकते हैं !?... ........ ना। 
११०, जीवने पूर्वमें केला भाव भाया है! 
अशानसे मिथ्यात्वादि भाषोंकों दी भाया है। 
१११. ज्ञीवने पूथेमें केला भाव नहीं भाया? 
सम्यकत्वादि भावोंकों पूथेेमें कभी नहीं भाया। 
११२५. सिद्ध ज्यादा या निगोद्‌ ? 
निगोदके जीघ अनन्तगुणे हैं । 
११३, खारगतिमें खबसे अल्प जीव किस गतिमें !... मजुध्यमें । 
११७. मोक्षके खाधनेके अवसरमें जीवने कौनसी मूछ को ! 
कद राममें व वाहाकियामें धर्म मानकर रुक गया। 
११५, लगातार मजुष्यके ही भव कितने हो सके ?...आद | 
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११६. चिम्तामणिके सलमान क्‍या है ? 
प्केन्द्रियमेंसे नीक्लककर अस होना। 
११७. मलुध्यपनेकी दुलेसता जानकर क्या करना! 
घोतरागधिशानसे मोक्षको साधनेका उद्यम करना | 
११८. मलुष्यपनेका सूल्य कितना ! 
मनुष्यपनेमें यदि आत्माको साथे तब ही वह सूल्यवान 
है; किन्तु यदि विषय-कषारयाें हो उसे गंवा दे तो 
उसकी किमत कुछ नहीं । 
११९, पकेन्द्रियजीवॉको कौमसी चेतना है ?...अशानचेतना | 
१२०. झ्ानचेतना केसी है? 
शानचेतना आनंद्रूप है व मोक्षका कारण है। 
१२१, शानचेतनाका दूसरा नाम क्या है ? ...बीतरागविज्ञान । 
१२५२, जीवका भिन्न कोन ? दात्रु कोन ? 
शानभावसे जीव स्वयं द्वी अपना मित्र है, और अज्ञान- 
भावसे आप हो अपना धात्रु है | 
१२३, जीव खुखी-दुःखी केसे होता है? 
अपने सम्यक्‌ भावसे सुखी; अपने विपरीत भमावसे दुःखी। 
१२७. जीवके संसारभ्रमणकी कथा क्यों खुनासे हैं! 
डससे छूटनेके लिये । 
१२५, असंशीजीव केसे है? 
वे विचारशक्तिसे रहित है, नरकसे भी अधिक दुःखी है। 
१२६. क्या लिंदादिक तियेचोको भो धर्मप्राप्ति दो सकती है? 
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१२७, जारगतिके एृःशोकों कौन भोगता है! ... अश्ानों। 
१श्ट, ज्ञानी क्‍या करते हैं? । 
दे सुखके पथ पर शल रदे हैं; वीतरागविक्ानसे मोक्ष को 
साथ रहे दे। 
१५९, देहका छेदरन-सेइन होमेपर कोम जीव हुःफो होता है? 
जिसको देहके प्रसि मोह है थहदद । 
१६३०, दुःश किसका हैं-- छेदन-सेदनका या मोहका ? ...मोहका | 
१३१, प्रतिकूल संयोग बद तुःस्त-क्या यह ब्याल्या टीक है? 
ना। मोद ही दुःख है। शभिसे मोह गहीं उसे दुःख भहीं। 
१६३५, आत्माकों सुख किपतसे है! 
आत्मा अपने व्वमावसे ही घुखों है; सुलक किसी 
संयोगसे नहीं है। बाहा थिययोंमें सुख नहीं है। 
१३४, अपनेसें सुख होमेपर भी जीव दुःल्का थेदन क्यों 
करता है ? 
अपने घुस स्थभायकों भूल जानेखे। 
१४६७४. मरकके औीमोंकों भात्मक्षान हो सकता दै क्‍या ? 
हाँ, बहां भी फोई-कफोई जोच भारमशान पाते हैं। 
१४५, कया गरकमें भी कोई मीय छुली दो सकते हैं? 
हाँ, वहांपर भी सम्पग्दशेगके हारा कोई जोय सुलक्षा 
स्थाद साल लेते हैं । 
१३६. शोव जागे सब कितने समयमें केवलश्ान पावे ? 
अम्तइमुहेमें । 
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१३७. अनंतकालका झअज्ञान टालनेमें कितना लमय के ? 
निशा स्िकि सम्हालनेसे क्षणमात्रमें अशान टल 
ज्ञाता है। 

१३८, मेंढक-बन्द्र आदिको खीर कर जो विद्या सीखे-वद्द केसी ? 


वह अनार्यविद्या; आर्यमानवमें इतनी क़ुरता नहीं हो 
सकती | 


१३९, स्ारगतिके दुःखले डरनेधाकेकों क्या करना? 
सभी परभाषोंकों छोड़कर शुद्धात्माका खिन्तन करना ।! 
१७४०, अज्ञान व दुःखमय लीथन जीवको शोभा देता है ? 
माा। 
१४१. घर्मके बिना कभी खुख हो सकता है!?......ना। 
१४२, केसी है जीवकी दुःखकथा ? 
जिसके खुननेसे वेशाग्य आजाये ऐसी । 
१४३, सुकुमारकों बेराग्य कब हुआ ? 
मुनिराजके श्रीमुखसे स्वगे-नश्कका वर्णन खुनने पर। 
१४४. जीवने अनंतदुःख पू्षेमें सहन किये-डनकी याद क्यों 
नहीं आती ? 
ज्ञानमें इस प्रकारकी विशुद्धि न होनेसे। 
१४५, क्ीयकों नया अवतार न करना हो तो क्या करना? 
मोक्षसुखकों साधना,-जिससे फिर अवतार न रहें। 
१४६. देह छूटते समय मरणका भय किसको है ?...अज्ञानीकों । 
१४७. उस वक्त ज्ञानीकों क्या द्ोता है ?...'आानंदकी लददर। 
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१७८, जोचको दुःख प्रिय नहों दै,तो भी बद दुग्ली क्‍यों है ? 
दुःखके कारणोंका वद सेवन करता है इललिये। 
१४९, ज्ीधको सुख प्रिय है तो भी वह सुख क्‍यों नहीं पाशा 

खुखके कारणोंका सेवन नड्टखीं करता इसलिये । 
१५०, अपने हो में आनन्दका समुद्र भरा है तो भी शीवको 
आनंद क्‍यों नहीं? 
क्योंकि वह अपनी सम्मुख नहों देखता, बाहर हो 
बाहर देखता है, इसलिये। 
१५१, नरकमें उत्पन्न दोते दी जीव कैसा दुःख पाता है? 
मानों दुःखके समुद्रें मिरा हो-पेखा | 
१५२, नरककों जमीनका रुपशे केला है? 
दज्षारों बिक्ृभोंके दंश जेसा। 
१५३, नरकमें दुरगेध केसो है! 
शिससे अनेक कोश तकके मनुष्य मर ज्ञाय्रे-पेशी। 
१५४, नरकमें बिछू आदि होते हैं क्‍या! 
ना; वहां विकलेन्द्रिय जोच नहीं होते। 
१५५, जारगतिके दुःखोंका वलजेन क्यों किया दै 
मिथ्यात्वके कारण ऐसे दुःख दोते हें>यह ज्ञानकर उसका 


सेवन छोड़, ओर सुल्कका कारण सम्यक्रत्वादि हे उलका 
खेबन कर | 


१०६. अधतकका अनन्तकार झीबने कहां गंवाया 
संसारकी यार ग़तिके दुःख भोगनेमें । 

१५७. रूदग ओर नरक क्या है: 
जीर्योको पुण्य और पापके फल भोगनेका शह स्थान हट! 
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१०८. मरकमें जीब कितना दुःख पाते हैं ? 
पूर्वमें जितने पापरूरों सूझय सरा हो इतना । 

१५९, तीब्र हिला, मांस भजझ्षण आदि महापाप करनेयारे 
झीव कहां जाते है! 
मरकमें | 

१६०. मरकतें जानेयाला ज्ञीव कितने कातक दुःख भोगता है? 
कमसे कम दसह भार बसे छेकर असंख्यवर्षों तक । 

१६१. लि पदके सुखमें जीव कितने कालतक रहता है 
संसारसे अमह्तगुणे काल तक,-साव्श्िननत, सदैव । 

१६२, चारगतिका दुःख किसको भोगना पड़ता है! 
ज्ञो आत्माका शःन म करे उसको। 

१९३ नरकशी अमन्त बेदनामें भी जीव मर कर्णो नहीं गया ! 
कझीयका लीवत्व या अस्तित्व कभी मएष्ट नहीं होता। 
अरे ! मरककी वेदमाके बोलें भी असंख्य शीयोमि 
अन्तरमें ऊतर कर सम्यरद्शन प्राप्त किपा है| 

१६७. दुःखमय संघारमें कहीं सेव भ पढ़े तो कया करना ! 
है भीव | तुझे कहीं भी बैन न हो तो आत्मामें था जञा। 

१६५, नरकका आयु किसको बंधे! 
मिथ्यादष्ठिको द्वी बंधते हैं, सम्यग्दशिको महीं बेधते | 
घीसरागी देव-गुरु-घर्म को निदा करमेवाके और सीव पाप 
करनेवांहे जीव नरकसें जाते हैं । 

१६६ कोई सम्यग्डद्टि जीय भो नरकतें सो जाते है! 
उसने पूर्व मिथ्यात्वदशासें भरफमापुका बंध किया था। 

१६७, फंयों नरकके लींदकों कमरों खॉसा दोंती दे! 
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हाँ; मध्यलोकमें तीथयेररका अब्म भादि प्रसंग होगेयर 
मरकके जीवयोॉंकों भी साता दोती है और ढरख प्रसंगमें 
कोई कोई जीय सम्यकक्‍त्व भी पा छेते हैं। 


१६८, क्या शीतसे भी आग लगती है! 


हाँ। हिमपातकी तरह द्ाांत-मकपाय भावसे कमोंमें आय 
लग क्षाती है। 

१६९, किस सावसे कर्मोंका नादा होता है ! 
घीररशागभायसे 

१७०, मारकीमें झोबेद था पुययबेद होता है क्या! 
ना, यहांके सब लीय नपुलक होते हैं| 

१७१. देवलोझमें कौनसा बेद होता है! 
वहां खो या पुरुषबेर दो होते है, नपुंखकदेव गहीं होते! 

१७२९, नरकमें खाने पीमेका मिलता है क्‍या? 
ना; वहाँ कभो जलकों दूँद यथा अझका कण भी महीं 
मिलता । 

१७३, तो पेली नरुकमें भी शम्यग्द्शन होलकता हैं क्‍या? 
हाँ, भाई! वहां भी आत्मा तो है न! अतः सम्फादशोेत 
पाकरके दुःखके समुद्के थीयतें भी झांशिकश मशझुर 
झरन प्राप कर सकते हैं । 

१७४; भीषको दूःखके समुद्स्ते ब्ानेबाला कोन. है? 
पकमान पीतराधोचमे। ओर कोई नहीं। 

१७५, मनरकके दो अधके जीखमें अंतर, करते कस कितना 
8.5 "रेस मीकला हुआ कोई शीव: माच 
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१७६, नरकके ज़ोब कितनो इन्द्रियवाले हैं! 
थे जोव पंचेन्द्रिय-संशी हैं । 
१७७. जिसका खंड्ड हो ज्ञाय ऐसा दारीर नारकीकों 
क्यों मिला ? 
उसने अखंड आत्माकी एकताकों पापले खंड्खंड कर 
दी इसलिये। 
१७८. ज्ञीधकों कितना सुख ? कितना दुःख * 
जितनी स्वभावपरिणति उतना खुख; जितना घिभाव 
उतना छुःख | 
१७९, क्‍या आद्वार-जलके बिना आत्मा ज्ञोी सकता दे :...हाँ। 
१८०. ज्ञीवको परवस्तुके विभा खलता है क्‍या! 
हाँ; परवस्तुके बिना हो ज्ञीय अपनी अस्तिसे ज्ञी रद्दा है। 
१८१. नरकमें जीवको किलने दुःखी किया? 
किसी दूसरेने दुःखो नहीं किया; जीव अपने मोइसे ही 
दुःखी हुआ। 
१८२, क्‍या नरकके ज्ञीवकों भी शुभभाव दो सके ? 
हाँ; इसके उपरान्त आत्मज्ञान भो दो सकता है। 
१८४. नश्कमेंसे नोकलकर जीव कहां ज्ञाता है? 
था तो भल्ुष्य होगा या तियैचमें जायगा! 
१८७४. लार्गतिमें सबसे कम भव जोवने किस गतिमें किये? 
मनुष्यगतिमें । 
१८५, जीव बाहरी संयोग द्वारा अपनी बहाई क्‍यों मानता है 
क्योंकि अपने अन्तरंग स्वभावषकी महामताक़ो वह 
+* नहीं शानता। . 
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१८६, शीवको बड़ाईं. केसे है ? 
झानस्थमावके द्वारा जोवकी अधिकता पव॑ महत्तता है। 
१८७, भीवको कौन शोभा नहीं देता ? | 
अज्ञान व दुःखका वेदन भीवको झोमा नहीं देता । 
१८८, क्या इस समय भरतक्षेत्रमें भात्मशानी जीव मबतरते हैं 
ना; परन्तु अधतार होनेके बाद आत्मश्ञान पा सकते हैं। 
१८९, मनुष्यमवकों सार्थकता कस 
आत्माको पहचानके वोतरागविशान मगड करे रथ। 
१९०, कया वुर्लभ मलुष्यपना अपू्य हैः 
ना; सम्यग्द्शन प्रगट करना वद अपूर्षे है। 
१९१, मनुष्यको घुझछि मिली-इसका उपयोग किसमें करना ? 
आत्माके डितका चिखार करनेमें। 
१९२, जीव किसमें व्यर्थ काल गंधाता है! 


पार पिनाक्की परकी चिन्ता करनेमें व्यर्थ काल 
गंवाता है । 


१९३, सुसरसको गटागटी फिसको है :...सम्यग्दष्टि ज्ञीबोंको | 
१९७. कया स्वगेगें मानेपर मिथ्यादशिको सुख होता है! 
ना; देवछोकमें भी वह दुःखी ही दे । 
१९५, स्वर्ग भी जीव सुखी क्‍यों न हुआ ! 
आत्मज्ञाम न होनेले | 
१९६, सन्द्र-सये दिखता दे बद क्या है 
बह ज्योतिषोदेयोंके विभाग हैं; उसमें देवों रहते हैं। 
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१५७, कैसे जोय चन्दलोकमों उत्पक्ष धोते हैं? 
बहा अश्ानी उपलते है, शात्ती तहीं। 

१६९८, देवोंकों दुःख किसका * 
विषयोकी मअभिलाषाका। 

१९५, स्थभेतरें कोई जीव सुखो हो लकता है क्‍या? 
हाँ; यहां जो देव सम्यग्दए्ट दे ये सुखी हैं। 


२००, सब्तोंका यह उपदेदा जानकर कया करना? 
मिथ्यात्यादिका सेवन शोप्न ही छोड़ना और सम्यकत्यादि 
को परमसुखका कारण झामनकर डसकी आराधनाएों 
सास्माकों कोडता। 

२०१. पेसा करमनैसे कांगनसा मंगठ फक आयतगा!' 
यीतरागविज्ञान प्रणट ह्ोकरके मोक्ष होगा। 


तीनभुवनमें.. सार बीतरागविज्ञानता । 
दिधषस्थरूप शिबकार नमुँ जियोग सम्दारिके ॥ 





दौलतरामजीके दो मजन 


हम तो कबहँ न निज घर आये 


इम तो कबहूँ मर निज घर आये॥ टेक॥ 
पर घर फिरत बहुत दिन घोते, नाम अनेक धराये॥ दम० ॥ 
परपद्‌ निज्रथद मान मगन है, परपरिणति लिपटाये ॥ 
शुद्ध चुद्ध खुखकन्द मनोहर, चेतनभाव न भाये ॥ दम० ॥ 


नर पशु देव नरक निज्ञ जान्यो, परजय बुद्धि लूहाये ॥ 
अमल अखण्ड अतुल अविनाशी, आतमगुन नहि गाये ॥ इम० ॥ 


यह बहु भूल भई दमरी, फिर कहा काज पछिताये ॥ 
“दोल' तजो अजहूँ विषयनको, सत्‌गुरुवचन झखुदाये ॥ हम० ॥ 





विन्मूरत द्गधारीकी... 
चिन्म्ूरत दगधारी की मोहि, रीति छगति है अटापटी ॥ 
याहिर नारकि-कृत दुःख भोगे, अन्तर सखुखरस गटागठी | 
रमति अनेक खुरनि संग पे तिस परिणतितें नित हटाहटी ४ 
शान विराग शक्तितें विधिफल भोगत पै विधि घटाघठी । 
सदन निवासी तदषि उदासी, तातें आस््रव छठाछठी ॥ 
जे भवहेतु अवुधके ते तस करत बन्ध की झटाझटी । 
नारक पशु शत्रिय षंड विकलत्रय, प्रकृतिनकी है कटाकटी ॥ 
संयम घरि न सके पे संयम घारन की उर चटाचटी । 
तास खुयश गुन की “दोलत ' के छगी रहे नित रटारटी ॥ 
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